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मुद्रक 
शूपवाणी भिंटिग दाउसः 
२३ दरियाग्ज 
देदलीः 


यह द - 
उत्कृष्ट म॑नोरजन का सवेग्रिय चिद्व! 
( लन्ताकाप्यारं टररमाक ) 
स्मरण रदे । 
विष्णु बारह वपे फी पुरानी भारत 
की बेजोड चिच्र-निर्मात्री ससा रै । 
देश के नवयुचकों के लिए प्रः अ 
ारमक चित्रो कानिर्माणद्टी इसा ध्येय! 
पिष्णु-चित्रो ने जनता के दिल्िमें जड जमानल्तीहे! 
विष्टु चिघ्रों को जनता का सम्पृणं सहयोग प्राप्त दै 1 
इसलि० 7 व- 
# मनोरजफे # भावपूणे # शि्ताप्रद ऋ विवधता 
# स्वदेशाभिमान से परिपृणे र भव्य 
ओ वीभत्सता रहित # शरीर पारिवारिक होते ह| 
१९५७ म यिष्य मिरेरोन 
श्रपने कटरदान दशमो व प्रदशैकं ॐ लिण् सगव प्रस्तुत करते दै - 


१ सक्त प्रहतताद गद सण 

२ शाह मिश्र शैष 

३ सात सपनद शी मलिक श 
% जादुहं रतन श म् 

५ कृगन वाल्ती वु द 

६ चन्दन-हार "श 








--जिनकी ग्रेरणा से जीवन मेँ उत्साह मिलता टै 
--जिनके सहवास से जीवन स॑ प्रेरणा जागती दै. 
--जिनके श्रल्गावं मं मोत्न भी फीका सालु पडता है 
पसे मेरे श्सिन्न-भिन्न श्रीयुत श्री चन्द्रशकर च्िवेदी फो 
श्वरती कै ठेवता' सादर समर्पित करता टू-- 
--सम्बतङ्गालल पुरोदित 
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पिन्सेस पिक्चसं 
कारपोरेशन लि° 


[ एक करोड की पूजी से स्थापित ] 
चेयरमेन 
श्री ° चन्दर शकर टी. परिवेदी 
भेनेनिग डायरेक्टर 
श्र सोहनलाल् व्याम वार-ष्ट ला, 


4 राशन --- सर्तक गण - 
१--दिज ह््नेस सर च्म सिंह जी बहादुर 
ऋ० सी० एसण ० गरपुर 1 





२--हिज हाइनेस सर रामरसिंह जी बहादुर 
के० सी° ण्स श्राई०- प्रतापगढ 


२--हिज हाईैनेम महाराजा राणा श्री हस्थिचन्द्र जी बहादुर 
व --मालावाड । 
हिज दाठनेस महाराजा 

राजा सादे ओ मयुर्घ्वज निर जी-- चाय । 
५ हिज हारई्नेस दि महाराजा सारे बहादुर, बोसवाडा 
कास्यम्‌ दिल्ली मे षटूडियो का निमाण, चिच्र-निर्माण) वित्तस्ण 
तथा प्रदथीनच्ादि। गेत्र यरीदने का स्वणे श्रवसर 

भरिन्तेम पिक्वमं कासोरेशन लि°, 

___ पो भार बाक्स नन ९२ --- ---- चछ चाक्स न० २६०) दिल्ली | 


“वेदी 1 वेदी सरयू घरमे हो ।'' 

‹ कौन कृष्णा मो? श्राश्रो मो! रसो वना रही हं । पैसे 
पडती हूं । 

'जीती रहो 1 दुम्दारा सोहयाग रमर दो ! दधो नहाश्नो श्रीर्‌ 
पूर्ती फलो वेटी !*" 

“गमू तो खन्छादहन!दो टिन से द्िस्ाद नदीं देता । क्या 
चात दहेर्मो? । 

“वात क्या वताई वेदी । कितव क्या पठने लग गया । 
एक यजीन वातो ग परसोष्टी तो नदह रिता लाया है। 
श्रव तरु कितनी दही वार पठडाली । रात करो द्विया सकर वै 
जाता है श्रीर घर्टो हौ घोटता रष्वा है । कटता ह, सव जयानी 
याद क॑र लिया, श्रव दूसरी किंवाव ल्लुगा श्रीर्‌ आज दही लूगा। 
पेचेदो।सोदु्ददुखदेनेश्याईह।' 

“ठेसी चात मह से नक्होमों। लटका तो दीरा है, हीरा! 
यडा ही सलौना, वैसा दी होशियार ! मों फी भी '" नजर लग जाती 
है केसे वच्चे को । अगवान करे; स्रं लिखे - पदे । हमारे इस 
मनोहर फो देखो न । दिम भर गुत्ली-इण्डे सेला रहेगा । पढने 
को फ कि यस सैर नदीं । सव को इण्डां से पीटना शुरू करर 
देगा घर भरडस्ताहैर्मो! '* \ 


“वन्ये ट वेदी । इन्द्‌ भी कोद समभ थोडे ही ई । याद 
रसो, पढाई की इस जिद्‌ मे कीं तुम लीग वच्चे पर हाथ न उठा 
येठना ¡ इतने वटे घरे श्रीर सेती-चाडी का काम श्रागे चलकर 
सव इसे द्री सो सम्दालना दे ।'" 

““दुसीलिए तो कों छुच्छ नहीं फटता मों । लासो मानमिन्नतों 
फेवाद्‌तोवेटेकामुह देखना भिला है । क्ेफिन दो श्रत्तर पढ 
जायेगा तो किंसीकामुह्‌ तो नदीं ताकेणा। श्चाजे पदृ-लिसों की 

्ीतोकदरष्टोती दै। देखो न धनराज सेठ के पास चिद्री-पद्ची 
पढवाने के लिये साया गोव-क-्गोव दीडता है । फिर गोवि की 
पटेली भी तोष्सेद्ीकरनीह।' 

ष्सोतो दैः बेटी, इस बात मे रामू को कुच भी नदीं कना 
पडता । सुचद्‌-दी-सुबद्‌ पोथिर्यो बगल मे दवाकर चिना कदे अट 
मदरसे के लिये चल पड़ता है । वेचार{ रोज ए कोस उभीन 
जाता रौर श्रासा दै । बडालगाव है इसका पठने से । वर्यो चेटी । 
नन्द म्र से क्ट कर गोव के वच्चो के लिए श्रव तो कोई 
मास्टर ह न बुलालो 1" 

‹ जय भी कभी के शहर जाते दै-मार्टर फे लिये कोशिश 
करते दैः पर फे.तैयार दी नदीं होता मो १ कहता दहै--गोब मे 

धरा क्या है ? वयो च्छा नदीं लगता 1 इन पद्र-लिखों के भेजे 
ही खरवष्धोते द! 

“टो जी । यद्‌ वात तो दे दी ! पठे-लिखे लोग गोव मे ठरते 
डी नदीं } उस जदुनाथ की ही चात देखो ! चड़ के नीचे दख लबे 


भ 


पठने लग गये थे । णक एक करकं दूस रुपया मदीना मिलता था। 
श्मीर उपर से भिलता था हर रबिवार जे आआटा-दाल । फिर भी 
दो महीने पढ-पुद्‌ कर जो गया सो छव तक नहीं श्राया} इन 
लोगो का क्या दिकाना ! इसीलिण् तो मेने रामू को सरकारी मद- 
रसेमे भरती करारिया है । श्रव तो तीन किताव पढ गया द ।'' 
श्रामुकी क्या वात रहती षो मो) वह्‌ तो देचाया मनोहर 
को भी रोज साथ पठने जाने को कहता है, जिद्‌ करता दहै । 
लेकिन हमारे मनोहरजी ने कभी फिसी फी सुनी है ¶ हो, चताघ्नो, 
फितने पसे दू ९ 
धवार श्राने मोगता दै! कुद्ध सीने श्रौर पीसने-पासने का 
कामभीदे गे, जेती जाऊ 1" 
ध्वने भी देर करढी, दिन चढ र्टा है । वेचारे वच्चे फो 
इतनी दूर मदरसा जाना है । कम्या दूर भी तो किठना दै) लो+ये 
पैसे । खाने को नहीं वनाया होगा उतनी जल्दी ¶ दो परियो भमी 
लेती जाश्चो । दो; घर से सव काम करके श्रना, यदीं सीना रीर 
यैटकर पीस मी लेना । वदो अकेली वेठरर-मीकोगी । वच््वा 
धर रहता था तो मन भी लग जातवा था-्ब तो शकली दीवा 
से सिर मारती होगी । यही आजाना बुम्दारा भी समय कटेगा । 


मै भी वैरकर दाल-दल टीक्‌ करलगी ! ° 

ध्जुग जुग जियो वेदी 1 वुम्दरा बडा श्रदसन षट 
मुम पर्‌ 1" 

“देसी वात यु से क्ोगी मो, {तो मारा तुगा शनृक 
हो जायगा | 


मरे तुमसे क्यो भगद्गी वटी 1" । 

“तो म तुम पर श्रपना श्रहसान स्यो चढाङ्गी मो 1 तुमसे 
गम लेती द्रं छरीर दाम देती हू › इसमे च्रहसान की क्या वात । 
परादमी ्ादमी के काम श्राये, यदी श्रा=मीयत है [' 

“तुम श्मादमीयत को जानती हो, सीसे सुमे वहत श्न्द्ी 
गती दो । च्नौर तुमसे न मालुम क्या-क्या वकवासं भी करती 
हषी हू । लेक्रिन मै उसे अषसान ही मानूमी । तीसी बहिन श्रौर 
एवा वहिनको कामनदेफर सुमे कामदेती हो यह श्रहसान 
हीतो सीरस्या दहै ? मेरे वेदे गी जिन्दगो सुधर रही दै- 
दारे कारण से । तुम लोग मप्र फेरल्लो मुकसे वेदी, तो मेरी 
दिया ही द्व जाय +! 

'“भ््रहसान की वात्त करती हो मो । तो तुम्हारे अरहसान सुभ 
रभीतोकमनर्हीषह्। क्या सुमे याद नहीं है-जव मनोहर 
ड पर से शिरपडाथातो तीन दिन नके उसका सिर तुमने 
परपनी मोद से नीचे नहीं रम्बा । हस लोग खररटि भरते थे रौर 
म॒ रात- रातभर जागती रदीं। मे तो कहूगी तुमने मेरी 
केर से गोदे थरीदै) मै उन बातों फो भूली नहीं ह" मों! जव 
मनोहर ष्या चा, तो तुमने भुके मो से भी अधिक श्राराम दिया 
था । मेरी रितनी सेवा की थी । श्रीर सासे मो के लिए तुम श्राज 
मी स्या नरह करतीं १ उनप्ति कपडे योना, उन्हें नहलाना, वयां र 
फा श्यादमी उनकी सेवा करेगा ! श्रहसमन ऊ मायने मे तो सही 
प्रहसान तुम्हारा ह । कामदेनेकी जरासी बात को श्हसान 


कट्‌ कर मुभ पर क्यो योम-सा लाद रही षो मो ¢ 
“सी वात फिर यहं से निकाली तो श्रव मै तुमसे कगडा कर 
चेदमी) 
“इस चग्बत हम तुम दोनों कगडने बैठ जायगी तो नतो मे रसोई 
बना सकृगी श्रीरन तुम रामूको मदरसे ही भेज सङोगी ।'" 
“लो, बातोदी-चार्तो मे यह तो मे भूल ही गई । राम, राम, 
लके को देर हो गई । मे भी कैसी ह १" 
2६ >€ ९ 
सरयू के यहा से रप्णा ने पने घर श्राकरः देखा तो एक 
नद त्राति के दशन हण । लम्बी-लम्बी दादरी, सिर पर कनटोप 
शरीर मे वर्डी श्रीर धुटने घुटने तक धोती । डादी नीर मूष्धौ म 
चेहरा पह चाना नदीं गया । कृष्णा द्रवा पर जाकर रुक गर । 
श्र श्रागन्तुक से क्या प्रश्न करे, सोचने लगी । श्रागन्तुक ने 
उसकी की कठिनाद्र्यो को सम लिया । बोला--“मे वडा श्रभागा 
ह बहिन, तुम सुरे पहचान भी न सकी 1" 
मेरा भेया । मनसुगमा ।'° कृष्णा की श्रयो से दपं भिध्ित 
दु-ख के श्पुर्रो की कडी लग गई । फिर रसंथे हए कण्ठ से 
चोली -“श्रार वरस डे दोते है मेया १ इसमे कितनी दी भूलें 
हो जाया करती द । जव तुम भुके भूल सकते हो तो-उस 
दुखियारी को द-ख मे स्या याद रद्‌ सकता द † फि्‌ तुम्हारा यद 
सेपभी तो ्रजीव दै \ कों रदे इतने दिन १ तन्सुसखा काकुद 
पता चला १" 
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““उस मनमीजी सा स्या पता लगता वहिन । कभी एक जगह 
दिकता नदीं । जमकर छुं करता नदीं । जव से बहर मरौ दै । 
वह तो श्रीर भी श्राजाद हो गयादै। टे वरस दो गए, यम्बई में 
सिला था । कुछ श्रच्छे च्रादमि्यो के साथ से पद-लिख भी गया 
है 1 कहता था कि ए पुस्तकालय मे काम भिला है । शहर की वा 
लग गई ह । पता नदीं श्रव कदा दै रौर स्यां करता दै १ मुके 
तो वड़ा रुखा-रस् रहता है । तीन वरस के वाठ-मिला था। तीन 
भिनिट चात भी नदीं की शरीर यह चला बह चला! मै तो हैन 
हे । सोचता ह, श्रव मिला तो उसका व्याह कर द । तुम्हारे पाष 
ही रे ~ तुम्े भी जरा ्ाराम भिले।" 

“मुके तो तुम लोग वडा च्राराम दे रहे हो ! ट याट चरस 
म सूरत दिखाते हो । एफ दिन रह ऊर चल पडते हो । तुम ल्ग 

क्रा क्या भरोसा! श्रौर च्या तुम सेको आदा करे । फिर करिसी 
न-किंसी मतलव से दही आ्रहोगे । यष मेँ जानती ह कि घहिनकी 
तदं चिन्ता नदीं है । लेन तुम्हारे विषय मे ये सन्तोप दहै, 
तुमने एक देखा रास्ता श्ररितयार लिया है--जिस परमेँ च्या 
दुनिया सन्तोष भ्रफट फर सकती है । वताश्रो अवरी क्रिस 


मतलवसे श्राण्हो?' 

‹ मृ क्यो योल ! श्राया तो रँ मवलव से दी | लेकिन इत 
चार बहत दिनों तक तुम्हारे ही पास ररहगा । खव ने खमे यदी 
रह्‌ कर काम करने का श्रादेश दिया हे । लेकिन यद्‌ वात कट 
नदी करनी दै । लोग यदी सम्म कि मेदनत-मजदूरी करके इस 
गोव ये र अपनः पेट पालने श्चायार्हृ।' 
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“इसफे लिए तुम निध्िचन्त रद्ो। कद दृंगी करि मेख 
भाई बुटापे मे मेरी मदद करने श्राया है। लेकिन ताम्रो तो 
स्या करते रटे, करटो रे इतने दिन ?" 
^“ जगह्‌ रहा होड तो प्रता ¶ श्रौर णकः छम पर टिका 
रहने दिया गया छता तो चता † क्या कर्ठै, कुद सस्कारद्टी ण्से 
पडेहुएहिंकिवेष्ुटतेष्रीनदहीं। दो राम श्रन्यष्टो जततो 
णक जरर विगड जाता है । जितनी सेवा नहीं कर पाता उतना 
चिगाड कर देना ह । श्रासाम भेजा गण वआ-किसानों में रह कर 
उनकी श्रान्तरिऱ रिथति जानने के ल्िण श्रौर मार वटावटं 
के चाय के यगीचे के ण्क श्राक्ीसरको, क्या कर ¶ मुरसे 
छन्याय देपा नदीं जाता । वस खून सील उठता 2 । श्रासाम से 
घुला लिया गया । श्रव सय ने ययो मेज दिया । मैने कदा, चलो 
कुद दिन रह कर कम्हारी द्वी सेवा करने क सौभाग्य प्राप्त 
हो जाय 1" 
“सेरी सेवा ठो करली तुमने ! उतना कष्‌ कर्‌ कृष्णए! ने पकः 
गहरी निश्वास सीची । 

° क्या मतलय ?"' मनसुखा ने पृट्धा । 

“मतलव सफ दै-यर्दो के ठार के पघत्याचारो फो तुम 
कितने दिन सह सफोगे ¢" 

“निरिचि-त रलो वदिन, साल-दछ- मदमे तो भे सव दपचाप 
देखता दी ररहरगा। 

"परेरा सौभाग्य करिः साल भर तक तुम मेरे पास रहो। शरीर 
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पम्‌ पर्‌ तुम्हारो य्या पडे। श्रच्छाः म तुम्हारे जिए सो नन तैयार 
एर्ती ह । घर मे ्राङर वेल । वहीं शरीर बाते भी होगी ।'' 
१९ >< 
राम प्रसाद > ब्राह्मण कुल मे जन्म श्रवश्य ज्तिया था। 
किन्तु उसके दादा रौर पिता की तरह गोव-गोव धूम कर भिन्ना 
वृत्ति करना उसे कतर पसन्द न्दी था । इस चात को लेकर धर 
मे करई वार तरह-तरह कै भगडे होते थे । उसके दादा श्र पिता 
इस याते पर बडा जोर देते थे फर वह ब्राह्मण का वन्चा हश्मीर 
उसे वही कामं करने चाद्रे जो बाह्मण करते है । उसके दादा 
मीर पिता तक भिक्ता वृत्ति करके पेट पालते ह तो उसे इसमे 
क्यो एतराज होना चादहिग | राम प्रसादको इनमेसे ण्क भी 
बात श्रच्छी नदीं लगती थी । वह कहता फि-यह क्यो जरूरी 
है फिषादा शरीरे पिता श्रव तक जो गलती करते श्राए उसे वह 
भी दुदरए । मगि-मू ग कर गाना शरीर दुसररो की दया पर जीना 
पापु है । खास कर ण्से समय मे जवि लोगों मे कतई श्रद्धा 
नीं रह गई है--श्रोर जवकि यह कृत्य हेय समश जाता दे । 
इस पर जव धर बाले ग्रीर मी इधर उधर की वात सममा कर 
"उसे भिन्ना रत्ति कीश्ोर ले जाने का प्रयतेन करते तो वह्‌ साफ 
कह देता-“मै पनी वात पर श्रटल र्ुगा। मेँ भीस नहीं 
मोगा । काम करके खुद गागा च्रौर्‌ परिवार फरो भी सिलाङगा। 
यल्कि छाप लोगो को भिक्ता मोगने से रोक्रौगा। श्रीर एक दिन 
रोक कर ही रर्हुगा। ' 
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जव धर वालो ने देखा कि राम प्रसादं किसी भी तरह नीं 
मानता तो उन्दने प्या रि त्राखिर वह्‌ क्या करना चाहता ह । 
उसने का फ गोव मे पैदा हुमा दहै मौर गोवमे ही उसे रना 
है | पढा जिस है नदीं इसलिये लाट साहवी कर नहीं सकता । 
चह तो श्चपना जीवन खेती पर चिताना चाहता दै । इस पर धर 
यार्लो ने उसे यती करमे के लिप छुद्ध जमीन इधर उधर से ले 
फ़रदेदी। राम प्रसादनेसेतीमे वड़ा दही मन लगाया। चूत 
उपजं हद्‌ । उसका परिवार वडा ही प्रसन्न हृश्रा । श्रासिर उसने 
श्मपने दादा स्रीर पिता री भिक्ताध्रत्तिण्कदिनिन्ुडा ही री । 
उसा न्याह्‌ भी हो गया । कृष्णा, दलन के रूपमे उसके घर मे 
श्रां । उसके श्चाते ही चर्‌ वन-वान्य से परिपूखं टो गया । राम 
प्रसाद परा तरिसान वन गया । उसके यर्होदो ल्के छीर दो 
लडकिर्यो ने भी जन्म ले लिया } समस्त परिवारमे चस दोर से 
उस द्योर तक श्रानन्द श्रीर प्रसन्नता की लर उठने लगीं । 

श्रीर्‌ कुद्धं समय के चाट इस परिवार पर णक टवी प्रकोप 

हुखा । राम प्रसाद के दाद तो ्रस्ययिक वृषे हो ही गण् ये! 
उमके मरने से परिवार को उतना चक्वा न्दी पषुचा जितना फि 
युद्धं ही द्रिनो वाद उसकी पिता की मृ्यु से । पिता उसके दुनिया 
देप हण ये । इसलिण घर का शासन वडे ही सुचारु स्पसेद 
ग्हाथा। राम प्रसाद को कभी धरेलृ. मामले मे योलने की 
श्रायश्यकता पद्दी ही नहीं । यही कारण वाभि चट पारिवारिक 
व्यवहार से अनभिज्ञ रहा । माता उसरी सदाषही दरीमार रहती 
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थी, अत पति के चल वसने फे तुरन्त पश्चात उसने भी रोसं 
वन्द कर ली । उसकी चार वहिन व्याहने योग्य हो की ्थीं। 
सवका व्याह राज कलमे दही करना था | दो का व्याह तो उसने 
छच्छी तरह से कर दिया । तीसरी के व्याह मे उसे कदिनाघ्यों 
हुई श्योर चौथी का व्याह उसे धनराज सेठ से कजे लेकर करना 
पडा | 
ठर सालन धनराज का कजे दकाए जाने पर भी बही खाते का 
हिसाव वदत! दी मया--श्रीर इस प्रकार वहता गया जिस श्ररार 
राम प्रसाद्‌ की उप्र | श्रव उसरी हालत इतनी खराव हो चेकी 
थी किं उसे अपने वन्यो के उपचार के लिण दवा श्रौर दूध भी 
मुभ्किल हो गया । शीतला माता मे उसके सव्र चन्ये चटाचट भर 
गण । श्रौर साथ ही मर गया उसके मन का उत्साह ! कृष्णा ने 
उसे बहुत धीरज बेधाया, परन्तु सव व्यथे हुश्चा । इस दम्पत्तिं पर 
दते सकट श्चा पडे किं उन्दं सम्दालना कठिन हो गया । इसी 
प्रकार की तमी मे वर्प पर-वप वीतनेलगे। दोनों की श्वस्था 
ठेलल गई । उन टोनों कौ जो कोई भी देखता, उसरी श्रोणं मै 
प्रसू ए जाति ! करदो वे दिन शरीर करदो ये टिनि। भगवान रेसे 
दिन किसीकोमीन दिखाए] छन्तु भगवान को ्रभी इससे भी 
घरे दिन दिखाने थे । कृष्णा को श्राधी से अधिक उघ्र चीत जाने, 
पर धच्चा होने को हृश्ना ¡ दम्पपि के मुह प्र सस्छुराहर नाने 
लगी । जन्तु यह भुस्छृपद्ट निपृते धनराज से नदीं देखी गई ¦ 
उसने सव छख कुक करवा लिया । उन्दँ खतो मे मजदृरी करने 
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फी स्थित्तिमेता परका। राम प्रसाद से यष धक्का सहा नदीं 
गया 1 श्रौर श्रपनी भावी सन्तान फा पिना मुख देखे ही षह इस 
दुनिया से चल वसा! उसरी रयु से ष्णा के जीवन मे णक 
भारी भूचाल श्रा गया। 
# >€ > 
गोष फे पटेल्ल नन्दलाल्त को चच्यों को पठाने-का वडा शीकं 
था । बार-वार प्रयत्न करफे शरसे मार्टरे ला कर रता । 
किन्तु जो श्रता; दो दो चार-चार महीने रह कर चलता वनता । 
कोई भी शरयिक समय तक टिकान रह सका] इस प्रकार इसं 
रामपुर प्राम के लड़ री पढाई कमी चालू. होती चनौर कभी वन्द । 
रामू भी इन्दं लको मे पठता था । पटा के समय वह्‌ जो इद्ध 
पट्‌ पाता--उसे शरीर लड़कों की तरह भूलता नदीं था। वहिक उसे 
श्रीर भी श्रच्यी तरह याद्‌ कर लेता था । जदुनाथ मार्टर जवं 
चला गया शरीर उसके वाद्‌ कोई भी मास्टर मरही श्रायातो 
फष्णा को वदी चिन्ता हई । श्रासिर्‌ एक दिनि रामू को लेकर 
बह कस्वा पटु ची यीर उसे सरकारी स्छरल मे भरती करवा श्याई । 
रामपुर से कस्वा दो मील दूर्‌ था । रामू श्रव रोज यद्यो पठने च्ननि- 
जाने लगा । दस वप की उघ्रमे रामू ने तीनकितविषदृलीर्थी। 
छपे वेदे की छुशाप्र बुद्धि पर कृष्णा को वड़ा गमे था । उसे यकीन 
हो गया था फ रामू पद्‌ लिख पर एक दिन वहत वडा च्राद्मी 
घनेगा । इसी श्राशा मे चहं रामू की पदृादं के सम्पूरो साधन 
जुटाने मे वडे-से-बड़ा कष्ट भी दसते-हंसते सदी थी! लोगो 
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के कपद्े सीने शरीर चम्की पीसने से उसे नो कद्ध प्राप्त होता-- 
चह सव रामू की पदा मे लगादेतीथी। 

नन्द पटल की पत्नी सरयुो रऊृष्णासे वडा लगाव या। 
चह श्रघेड स्त्री थो-यौरकृन्णाष्ृद्रा। फिरभीढेनों मे ग्घ 
पटती ची ! दोने.को श्र्तर-लान था । प्राय रामायण पर वतिं 
करती-करतीं धरेलू. कणडो मे कस कर फिर दुनिया क कष्टा का 
हिसाव लगाने लग जातीं । यदहो या उनका दैनिक कार्य-क्रम। कृष्णा 
फो सरथ से सीने श्रीर पौसनेका काम रोज मिला ऊरता या। 
इसलिए वह उसके घर से बहुत सुश थी । उसमे अपना ममत्व 
दिसाती ची जरा-सा काम॑ पडने पर तुरन्त दौड पडपी। 
देर होने परर सय सरयु उसके यहो पहु जाती। नन्दू 
गोवि का पटेल था--च्रोर कृष्णा पर उसरी विगेप छपा थी । 
गरज कि कृष्णा को नन्द का घर भर चष्हता था । इसी लिप 
चरष्णा ने दु ख-सुख क लिए इस धर को प्रपना सम लिया था । 


र. | 


सामधन पटवारी को अगले साल पेन्शन मिलने बाली थी । 
कल साढे तेरह रुपया महीना पाते थे! लेकिन यह श्रामदनी 
उनके लिए इतनी काफी थी ङि एक दुमजिला मकान वना लिया। 
तीन लडग्रियो की बडी धुम-पाम से शादि्यो कर दी। दो लडकों 
को उ्-शिन्ता प्राप्त करने के लिए श्र भेज द्विये । सवय की स्री 
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च लिण पाचनछु हजार के ग्ने मी यन गाणश्चौर भाद्‌ फो गह 
भे पक दुधा फी दुकान मी सयुलवा दी । तेश्चिनि उनकी वेशभुपामे 
थोर न्तर नरं रया । सुतली से कानमे श्रटकाया हा चर्मा, 
सिर पर मु हई शरीर श्रव्यन्त रली टोपी, यन्द गर्ते क! शनेः 
रथान पर पयन्ट लगा श्रा कोद, मटमैली धोती, फटे हण जूते 
प्रर कड्‌ जगद्‌ से इधर-उधर छुणी ह ष्य मे चिकनी लकी, 
गरीर एकदम ककि, गदन कलम्वी श्र पतली, गाल 
भीतरको वसे हष, जह म नकली नति - पीठ पर णर ईची-सी 
गोम । जेय मे वीदी का बण्डल श्चीर माचमण्क नरफःतोषुद 
सुडे दण मले पत्र तथा णक छोरी-सो ने भ्रमु फी पन्सिल दृसरी 
तरफ । बोले तो भो श्रीरत जेसी शरीर भी श्चादमी सैसी 
श्रावाच । घोलने तरे पद्दल चश्मों फे घीचों वीच से सामने वाजे 
श्रादमी को बुं देर घुर्ने की सास श्रान्त । 
गोभि मे रा करने जाते तो जमौनसेदो द्वाथ ऊँची घोडी 
पर सुगरी रेते, जो सुरद से शाम गे कोस चलती । रएते-भर 
हिनदिनाती जाती । कभी-कभी स्कं कर घास भी खनि लगती 
सिस पर पटवारी सष्देय को कोद्र एतरयज नीं होता! जिस 
शिकार की सज मे यद्‌ समपुर जा रहे थे, वह श्रपने खेत से 
चर की श्रोर उसी गस्ते से जाता भिल्ला । 
“लग्गू श्रो जग्गू ।*' जग्मू ने सुडकर देखा, परवारीजी पुकार 
रदे भे ।' 
) षो, महाराज सम । राम +" 
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"प्रे, साम । राम के वन्ये इस वृदे श्रादमीफो कवतकर 
ष्वक्कर देता रदेगा १ 

“क्या वता पटवारी मदाराज ! कल री धनराज सेठ के यदं 
गया था। कहता है भसे बाला येत गिरबी रख दे तो रुपये देता 
ह । श्राप द्री सोचिये मदारज, खेत को गिरी रख दूंगा तो 
चाल-वर्च्चो के पेट केसे पालुःगा १" 

“वाल वच्चो के वाप 1 तेरे दिमागमे तो फितूर घुसा हसा 
ह । हजार मत्रा समाया कि मीन वेच दे, मीन वेच दे । 
लेकिन सुनता ही नदी । दो साल्ल का लगान चडढ चूका है । उमीन्‌ 
दिन-दिन खराव दोतीजा रदी है। मनि वार-चार भूटी-सन्वी 
रिपोर देफर तुमे वचया । इसलिए कि एक न एक दिन दुद्धिमानी 
काकाम करफे यह उमोन तृ सुभे वेच देगा । लकिन देखता हक 
तेरे कान मे जू तक नहीं रेगती । बोल श्रव भी बसत है, स्या 
कता है १ नक्रद्‌ तीन सौ रुपये देताहं । इसी वसत !' 

“नहीं पटवारी सदेव । श्राप कैसी वातं करते है । मे जमीन 
को हर्मिज नदीं वेचृगा। मे स्या कर्ठगा ? मेरे बाल-येच्चे कहो 
जगे १ चरा सोचिए तो 1" 

ने तो बहुत कुच सोच लिया है । यह दुनिया मलाई की 
नदीं है । जिसका भला करो वदी दगा दे । कभी फी जमीन नीलाम 
दयो गद होती वच्चू । दो साल का सरकारी लगान नदीं काना 
कम जुमे नदीं है ।" 

धबुया न मानँ सरकार । मैने हर फखल्ल पर श्याप से चिनती, 


4 
की है कि श्राप पल सररारी लगान चुकता कर क्त श्रीर फिर 
धनराज को उसा हिस्सा चकार्ये । लेकिन शआ्आप पहले 
नरयानजी का हिस्सा चकते है श्रौर चादमे सरकार का। 
सर्र ऊ लिण प्रापने कभी चिन्ता दही नहीं री, इसलिए लगान 
चेय रहत ग्या)" 

“श्रे दुष्ट । जरा तो शमे गर ठस बुदपरेमे तू सुमे यह दोप 
देता है -सप्ध सदमी फो 1" 

शोप को वाव नहीं है मालिक, सच्ची वात कट रष्क) 

> 
फिर श्राप मुभे जमीन वेचने को कहते ह--एक किसान क लिए 
इससे बुरी वात श्रौर क्या हो सकती दै ?" 

“ष्यह्‌ वात है, अनन्दा वच्च ! तो शञ्चमवच कर निकल जाना । 
ते घेसासमे जमीन नीलाम न करवा दृः तो मेरानाम 
रामवन नहीं ।' 

° प्राप मालिक है, चाहे जो कर सकते है । सेन शापे 
जेसे मेरे भरि चच्ये हे । इतना खयाल रण्पिएणा गरीव फो मारने 
म फायद्‌ा नही टर । बह तो प्हलेसेल्ीमरादह्ुसादहै 

गोव श्रा गयाथा। जग्गू ने अपने घर की शरोर सुडते हुए 
पटवारी से राम राम की । लेगिन पदटवारी ने उसे नदीं स्वीकार) 
जग्गू सममः गया कि पटवारी बहुत ही नाराचदहो गए दै 

रामधन प्टवायी र्यो ही सेठ धनरा क दरवाजे पर ष्ट चे- 
उसने दीड कर पट्वायी जी का स्यागत करिया । सेका नौकर पुन्तू 
पटवायी फी घोदी को लेरुर उसे चन्दा-पानी रुराने चल दिया । 
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रामधन वोल्ला--^“सेढ जी, अपके लिए लोग भुम वडी-वडी 
वदनामी दे रहै हे । अभी जग रस्तेमे दी भिल्ल गया। कहने 
लगाकिमदमेशा दी वु्हारी शरोर लिया करता द्र । पत्ता नदीं 
शस दुष्टके ट्मिगमेरेसी वातकरो से श्रा गई { मालूम 
होता है श्से किसी ने मडका दिया दै ।' 

"क्या यतार्पु, पटवारी साद्ेव । यहः मनसुग्या देश-विदेश 
क्या घूम चाया है ! गोच भरट को चिगाड रहा दः । वडा चालाक 
है । सजदुरी करफे पेट पालतां दै। लेकिन शरकड रखता 
दुनिया र की । न मालूम क्या-स्या समस्ता रहता दै गोवि 
चालो को ।'" 

“सममः गया, सेठ सहेव समभ गया । मैने तो पहली वारं 
देयरर दी उसको मोप लिया था । वात करने का उसका ठग 
वडा खतरनाक है) ओवमे ङु कामवाममी करता रहैया 
यो ही चकास करता रहता दै दुनिया भर की 1" 

“काम । काम की मी कटी श्मापने पटवारी सादेव ! सारे 
गोव मे इसी पृ है ! ईस पेत्ली जायगी इसके हाथ से । ग्ने 
करटेगे उसके हय से । मूगफली सुदेगी सके दाथ से। घास 
कटेगी इसके हाथ से ! गहू कटेगे इसके दाय से। कीमी 
फसली काम हये रद्य दै, हर जगह यही अशु टै । वह्‌ दीड- 
दौड कर काम करता दै कि क्या वता गोव भरके किसान 
सिर पर उटाये घूमते ह । कवयो फी सेति्यो सधार दी ई- 


सतियो, इसी मे 1 
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“द्रुह्य १" पटवारी का मह्‌ फटा का फटा रह्‌ मया। 
षा, न जम्मू के साथ मिल र ग्वेतीकररदाहै। रात 

दिन खतो म जुदा रहता ह 4 नए-नए तरीके वताता है। यह्‌ 
कग-यह्‌ फर, कभी चेन नरह जेता । इसी का नतीजा! हैरिजग्ग्‌ 
छी फसल इमसाल खत मे जो भूम रही है--सप देस लतो 
चक्कर खा जार्य १ वो ग्वेत लहलदहा रहे ह रि वाह ! बाट । सुमे 
तो दर दहै ङि कीं इस साल टसने सय कजे दुका दिया तो फिर 
हाथ से निफेल जाण्गा |» धनल ने कहा । 

पुन्न पटवारी की धोदी वावि कर चौपालसे छा रहा था 

यनराज ने उसे पुकार फर कर--“श्रे श्रो पुन्न के वन्वे ! जरा 
श्रन्दर जाकर क्‌ दे 1 खीर श्र पूरिर्यां यना लं । पदवारै 
सहव बडे दिन वाठ शहर सेश्राप्‌ ह} युन्नू सिर दिला कर 
जगने लगा । धनराज फिर वोला--““रे श्चो । घनचक्कर्‌ ! धी 
भर का साथा हिला कर क्या चल दिया, पूरौ वात तो घुन ले 1" 
पुन्न पूरी यात सुनने के लिए रुरु गया । वनराज वोला--““पदले 
दो प्याला चा वनाने के लिए वोल दे! ख॒ सुशवोढर दो, जरा 
केशर-वेशर डल कर द्यः जत्दी बनवा करला! यके-मोदि 
श्ण ह पटवारी साहेव !` फिर पटवायी की च्रोर मुखातिब हो 
कर--““पानी पिरम ) पानी मगाऊ पटवयरी साहैव ` परटवासै 
न सलूस कद थ- पहले बोले-“ नदी, भिर श्ीर्ठो पर जलबान 
पिर कर वोक्ले--“दयः दो; पनी तो पिरूगा । "सीर श्चीर पूरी का 
नयम सुन कर पुन्नूके द्धम पानी मर च्रायाथा) जवानसे 


© 
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मुह साफ करता हया पानी लने श्रौर सेठजी आ संदेश 
सिठानीजी को सुनाने के लिए भीतर चला गया । 

दोनों कु देर दप रहे । फिर श्चचानफ़ पटवारी बोल उटे~ 
"जग्गू की फसल इस साल अच्छीदहो गहुः यह वहुत बुरा 
टा ¢ चनौर चरमो के वीचो-वीच से वनराज की श्योर गीर 
से देखने लगे । 

धनराज ने गम्भीर हो कर पूट्ा- “कयो ‰"" 

"यही करि मँ इस साल्ल इस जमीन की रिपोटे सास करके 
खराबदेनेजारहा चा)! सो सव नदहींहो सकेगा।'' पटवारी 
ने कया । 

° श्राप भी वच्चो की सी वातं करते ह पटवारी सहेव ! अरे 
सराव रिपोटं देने से आपको क्यो चूकना चाहिए । कीन श्माफर 
यहो सिर मापरेगा ! श्रौर किसने अव तक मारादहै{ श्रापजो 
लिख दं, पत्थर की लेकीर ! श्रव तक क्या हुश्माद्धैसो श्राप उरते 
ह । राम प्रसाद की ही वात सामने हे । कौन पष्ने याथा! 
श्रीर फसल के लिए राप उरते दह सो दवा भी पने पास है |” 
यह्‌ कह कर धनराज ने परवारी को हाथ द्वा दिया । पटवारीं 
समने नदीं । चे प्रश्नवाचक ओों से चश्मों फ वी्चो-चीच से 

धनराज की श्रोर देखने लगे । धनराज फिरवोला-“नदीं सममे ¢" 

पटवारी योल्े- “नदीं 1 

ध््क रातकीष्टीतो वात है 1" धनराज ने कदा । 
टो । टो) समस, यहः तो करना दी पड़ेगा । फसल चोरो से 
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कटवा दी } काम वनं गया} ठीक है ठीक है, देखता ह--यहतो 
करना ही पडेगा !› पटवारी फिर वोल्ते-““्ो, `मापको इससे 
कितना रंपया लेना हे ?'" । 

“यही कोट पन्दरह्‌ सी 1" धनराज वोला । 

वनराजका हाव दायर कर पटवारी वोले--“यापने भी 
कमाल रर्‌ निया सेठ साहेव । यह तो क्या, इसफरवे्टेकेवेदेभी 
नहीं चका सक््गे। तकिन दस साल यापने हमारे साय 
ष्वाल चली--प्ररया हिस्सा नीं विया खीर ज देने का वायदा 
यासो खभीतकजेरमे नही श्राया ।' 

ध्ट्स्र ल्िण पको प्र वराने की जरूरत नीं दै, पटवारी 
सहेव ! व्रापफरे लिण रूपण ज्या, स॒सरी जान हाजिर है 1" 

ध्री तो शाप लोगों मे सामियत दहै--जान हाजिर कर 
स्मे, दाम हानिर्‌ नहीं करगे +* इना कः पटयारी हीही करके 
हंसमे लगे । 

इतनेद्टीमे पुन्न चालेकरश्चागया) सेट ने गरज फर 
कटा “रो कार के उल्ल्‌.1 तुभे पानी लाने के लिण कहा थां 
न 1 पहले चा शीर पीय पानी, -उल्टे छदी के, काम चोर्‌ }'' 

"सेठ जी, मै क्याकर्दै१ सिटानीजीने मना फर दिया 
या । योक्ली--पानी स्यौ पि्ेगे, चा पि्येगो परटवासे साहेय। 
ग्ययरशरः जो पानी दिया । सोमे नपर गया। 

नछ्रच्छुश्रन्द्ा, मासे गोल्ली पानी नो, चलोश्रनचाद्ी पील 
जारे जा+फाम कर्‌ श्रपना 1, जरा परियो नरम नरम सिक्यानाः; 
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मुह साफ करता हु पानी जलने श्चौर सेठजी का संदेश 
सिठानीजी को सुनाने के लिण भीतर चला गया | 

दोनों कुचं देर दुष रदे । फिर श्रचानक पटवारी बोल उठे 
"जग्गू. की फसल इस साल श्चन््री दहो गः यह्‌ बहुत बुरा 
हमा ¢" प्रौर चरमो के वीर्चो-बीच से धनराजकी योर गीर 
से देखने सगे 

धनराज ने गम्भीर हो कर पृ्ा-“क्यो ¶" ॑ 

“ध्यही करि मँ इस साल इस जमीन की रिपोटे खास करके 
खरावदेने जारहय था) सो श्रव नहींहो सकेगा | पटवारी 
ने कदा | 

‹ प्राप भी वच्चो की-सी वातत करते दह पटवारी सहेव ! च्रे 
खरा रिपोरं देने से आपको क्यों चूकना चा्िए । कौन श्राकर 
यहो सिर मारेगा ! श्नौर किसने श्रव तक मारा श्रापजो 
लिख द; पत्थर की लकीर ! श्रव तक क्या हुश्यादहै सो श्राप उरते 
ह 1 राम प्रसाद की ही वात सामने ह । कौन पूष्धने चाया था ? 
श्मीर फसल के लिए माप उरते है सो दवा भी श्रपने पास दहै! 
यह कह कर धनराज ते पटवारी का हाथ दवा दिया । पटवारी 
समे नदीं । वे प्रश्नवाचक सों से चश्मोफे वीर्चो-वीचसे 
धनरान की च्नोर देखने लगे 1 धमराज फिरवोला~“नर्धं सममे ‰ 

पटवारी बोले- “नटीं ।" 

«एक रात की दी तो चात है!" धनराज ने का | 

"ट । हो, समम, यह तो करना दी पड़ेगा ¡ फसल चोर्यो से 
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कटना नी । काम वन गया] ठीके ठीक है, देखताहू--यहतो 
करना दही पडेगा। पटवारी फिर वोले-्टो, यापको इससे 
फितना स्पयालेना हे ? 

“यही कोटं पन्दरह सी!” वनराज नौला । 

धनराजका हाय दात्र कर पटयारी चोले--ग्रापने भी 
कमाल कर न्या सेठ साहय ! य तो स्या, इसकफेवेटेकेवेदेभी 
नहीं चूका सकगे। ज्तेपिन टस साल यापने हमारे साथ 
भ्वाल चली-प्ररा दिस्सानर्हीदियायौर जो देमे का वाद्दा 
करियासोश्चभीनरूजेयमे नही प्राया 1 ' 

'्टुसंके लिण आरापको वराते की जरूरत नही हे, पटवारी 
स।हेव ! -प्रापकरे लिप रूपा स्या, ससरी जान हाजिर है ! 

“यही तो च्यापल्लोगो मे गासियत ह-जान हािर कर 
दरगे, दाम हाजिर नहीं करगे !” इतना कर पटवारी ही-टी करके 
हसने लगे । 

इतने ही मे पुस्ने चाक्ञेकरश्रागया) सेट ने गरज क्र 
कटा -‹ रो तठ के उल्लू! तुके पानीलानेकेलिण कटा था 

न 1 पहले चा योर पीदं पानी, उल्टे करटी के, काम चोर 1» 

"सेठजी, मे ऋ््याकर१ सिटानीजीने मना फर दिया 
था | बोक्ली-पानी भ्यो पिर्येगे, चा पियेगे पटवारी सादेय । 
सवर्दा) जो पानी दिया । सो मेँ चप रह गया }'" 

धत्रच्छा, च्रच्ा, मासे योक्ती पानी गो, चलोच्यय चाही पील! 

जारे जा, काम कर सपना ' हो, जरा परियों नरम-नरम सिशयाना; 
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देत नहीं ह अट मे ।' इतना कह कर पुन्नू के सामने परटवारी 
ने अह खोलकर श्रपने नकली दोति दिखाए 1 फिर चा का प्याला 
उटा कर मह के पास लृत्ते ऊदा-्यहा च च क्या 
घुशयो दहे चाम? 

धीर फिर णक काम शरीर कर +" तभी वनराज चोला 1 

“वह्‌ क्या ? ` पडटवारी ने पृद्धा । 

“रही सही फसल पर कुर्क । फषिए कैसी रषी १ 

“मड वाह) कमाल कर दिया इस चाने" 

“जी हम ततो सदा श्रापके सतलव कीदही वात कर्हगे 
धटवारी सदेव; श्राप चाहे माने यान भाने।" 


“चरे भई दुतिय न भाने कल्ल ही कागजात्त लेकर श्राप मेरे 
साय शहर चले चले--एक दाया ठोक दीजिण यस । हाकिम को 
पचासं रूपग चसे हग । मे फिर काफी ठीफ कर लगा 

‹“तो यह्‌ त रद 1" 

'“विल्छुल तै, लेकिन कम्बरूत यह मनसुखा कोसि चा भरा 
घस गोष श्रौ मव र्गोव जल गण्येक्था ¢ ' 


“प्रजी दछोडिएः श्राप भी क्या परवा करमो उस पिरी की। 
शच्यो-तरन्यौ को पानी पिला दिया दहै ्रापने परवारो साेव । 
क्या मँ श्चापरो जानता नदीं ह १ 
इतने टी मे पुन्न्‌.दो चालो मे संजा कर, खीर, पूरी, श्याल, 
पापड़, साग, चटनी, अचार-मुरव्वा श्याहि ले श्राया। भोजन 


॥. 


देयं करं पटव(रीनो ऊ सवन ने रसं दछोड दिया हाथ मेह 
धो कर्‌ वे तुरन्त थालं पर शुक पडे । 
>€ भ भर्‌ 
फसल को देख फर जग्गू छ मन वोम उद्लने लगा-- 
ध्या । श्रव जन्म जन्म के उसके कजे उस सालं नुक जोयगे । 
धर मे साल भर तक साने के लिय काफी च्रनाजभी चचा लेगा) 
स्वी छरीर बन्चो के क्तिये वाजार से कपडे लायेगा । श्रमी तक 
उघाडे णरीर घूमता था श्रय चु अपने लिये मी णक चण्डी 
चना ज्लेगा । तेलो के गलो मे इनदनिर्यो उल्तेगा । फिर गोष मे 
पर्चो के सामने सिर ऊँचा करके चटगा--क्यो नहीं वेठेगा--श्मव 
उसे कों कज थोडे ही काना है । श्रगते खली गेवेती श्र 
भी भारी उत्साह के साय करेगा । सनसुरया द्वारा ताण गण सेती 
के सन तरीके काम लायेगाः। जमीन मे खाद देगा, यच्छी 
सुदाई करेगा श्वर च्चीरुना श्रनाज पैदा करेगा 1 
नैकिन यह सयो जातातो पटवारी कानार राभधन कीनं 

ता एक सात जव चोरो ने उसरी श्राी फसल कारकर गायन 

कर दीतो दूसरे दिन समरे फसल परदो दुर्यो एक साथ श्ना 

गई । पदले धनराज का पाटै-पाट का भुगतान हार सर- 

फारी लगान छां । लेफिन सरकार की दो साल की यकाया श्मीर 

दस साल की पूरी लगान मिला फर सवका श्याधा भी वसूल 

न्य ह्यो सका! तत रामधन पदवारीने षन्‌ पो सममन कर जग्गू 
षेः पास भेजा 1 


“विल्छुलः वित्ुल । मुभे तोइस गोवमे रहना है परारी 
सेव । मनसुखा ने केसा रग चद्ाया-कुदध भी हो । इसका 
फसलाश्राजदही दहो जाग्र यापर गहर जाते फे पहले ।" 
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जग्गृ की फसल काटने वले चोर मे फट पड गईं यी। 
उनमे से एक श्ादमी ने प्राकर मनयुसा को सव वतिं खोलकर 
सफ साफ वता दीं । उसे जव यह मालूम हुमा किं इस चोरी मं 
पटवारी चौर धनराज कासरसरद्यथथा तो को के मारे 
उसने अपने दोति किंटकिटा दिये । यह दौीडकर नन्दू पटेल के 
पास पटे"चा श्रौर सब बाति बताकर मामला उचहरी मे पहु चाने 
की प्राथेना करने लगा । 

नन्दू गावि का परेल तो वा--लकफिन श्रनपढ होने फ कारणं 
पटवारी श्यौर धनराज फे हाथ की कटपुतली वना हमा था। 
पटवारी श्रीर धनराज का उस पर घडा प्रभाव चा पकर से 
लिखा-पदी का काम निकलवाता था-यीर दूसरे से कर्ज लेता 
था ! वात-वात मे दवने के लिए यद्‌ काफी था । उसने मनसखा 
को यह्‌ कष्‌ कर टाला --"देखो मनसुखा, चात-वात मे गोष मे 
भगद्धा करना अच्छा नदीं । जदो चार वरतन होगे, वंगो ही- 
ेसा तो होता ही रहता है । उस दिन तुम घीसु का मामला लेकर 
श्याए--अज जग्मू की तरफ से वकालन करने दीङ्‌ पडे । यदं 
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मामला जैसा पि तुमने बताया है, वडा सगीन द । उसमे सवूत 
की भी जरूरत पडेगी-सो तुम दे नर्द सकोगे, यह्‌ म श्चच्छी तरह 
से जानता ह आज जो तुम्दरारे सामने लम्बी लम्बी वात 
मार गया है- कल वही कचहरी मे यट सच कने के ल्िण तैयार 
नहीं होगा । तुम भू पडोगे, नाहक मे पटवारी श्रौर धनराज से 
दुश्मनी हो जायगी । उनके यये की मजटूरी के जो चार वैसे तम्टे 
चर्यत वर-वरयत मिला नाति ह-चे भी वद दो जाग ए काम नहीं मिज्ञेगाः 
भूरी मरोगे । तम्हारा मामला योदा हैमे इसमे हाथ नदीं 
डाल गा । से भी तुम जानते ही हो--प्टवारी श्रीर धनराज से 
मेरा करितना वरो है । म भला इन लोर्गो से फैसे विगाड सकता 
ह, त॒म ही वताय ¶ ' परेल की इन वातो से, मनसुखा को वहुत 
वडी भ खलादट्ट दृं । वह विना छु कटेःसुने जग्गू. के धरः 
पुं चा । लेकिन जग्मू ते दीन्‌ फा हवाला देकर जव अत्ताया कि 
किस प्रकार पटारी प्रर धनराज उसको जमीन के पो दाथ 
चोकर पड हे, तो वह्‌ श्रपने मापेमेन रह्‌ सका । उसकी श्राखों 
से श्माग की चिनगारिया निषलने लगीं । जग्गु ने श्राज प्रथम यार 
उसका यह उग्ररूपं देखा वा । चह चहत ही इर गया । उसने मन मे 
कदा-मनसुखा # यह्‌ खवर उस रूप मे नहीं देनी चाहिए थी- 
यी गलती हो गर । 
योने मे नीवारसेलमी हृ णक मोटी श्रीर भारी लाटी 
पडी हई थी । नीचे से डेढ वालिश्त उपर तर उसमे लोहे की 
खकीली कीले लगी थीं । मनसुखा उसे उठाकर वमातरै-से जमीन 
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पर गिरातो हया योला -“वहुत हो चका । इससे शअरधिक अन्याय 
सदने की ताकत थुक मे अव नरह रदी) जगू; श्राज मै इनं 
दुष्टोकासरतोडकरही रहगा। या तो इस गोष मे यदं 
छत्याचारी ददी र्ह्‌लं यामे) गोवि-का-गावं उजाड व्यि है त्तव 
भी चैन तर्ही इन पडयन्वकारियो को द्ोड देना महापाप होगा ।" 
इतना कह कर वह्‌ मपादे-से-घर से बाहर होने लगा { जग्मू वडी 
मुरिकिल मे फेस गया । क्या करे ओर क्या न करे । वह्‌ अपनी 
पूरी ताकत लगाकर मनसखा की कमर से चिपट गया, वोला-- 
"वचपनां मत करो भाद, यह्‌ चुर दोगा-सरकारी आदमी को 
हाथ लगाना जुम ड ।'' अपनी कमरको ल्ुडाने का प्रयत्न करता 
हा मनसरसा बोला--“सरफारी चलमी च्नन्याय करता रदे- 
प्रर हम उसे सहते रद्य ग्व उल्टी यात पदाति हो जम्मू । 
भोले-माले किसान की हरी-भरी दुनिया उजाडने फे लिए वं 
म इन्दं नहा छोड़"गा । तुम छोड दो मुभे ` मनघुखा ने जिस 
ताकत से जग्गू का दाथ पकडा--पह्‌ उसे सहन नहीं कर सका | 
एक भटका लणा श्रीर्‌ वह ठीवार से लगकर खडा हो गया। 
मनसस तव तक निकल गया था ¡ नय की श्रारका से जगू ने 
अपना साथा पकड लिया । फिर उसे एकाण्फ छुं सूम पडा । 
वह्‌ भाग कर कृष्खा के पास पहं चा--योला--“मो, मो गव 
हो यया 1" 
कृष्ण ण्ड छूर्ता सी रही थी । जम्मू को इस प्रकार धतरा कर 


तते सीर बोलते देस शिति हो उटी, _ वोली-““स्या वात है 
वरटा ¶ इतने घवरये हष् क्यो? वोक्लो +" 
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जग्गू वोला--““गज्तय हो गया सों । वत्तायो चव क्या करू 1 मने 
गलती करके मनसुसा फो श्पनी मीन के वारे मे वता दिया 
करि पटवारी श्रीर्‌ धनराज उसे नीलाम करने पर तुत्े हए ई-- 
तो यह लाटी लेकर मुमे धक्का दे एक शरोर ठकेल--रन्द 
लान से मारने गयां द ।' 

“रेरे, सके ते सचमुच सवैनाश होता दीख रदा द ! यह 
तो बुरा हुश्या । तुमने मुभे पले ष्टी क्यो न वताया ¶ चलो तो 
जरा, मामला दाथ मे हो तो-देस । › इतना कट फर्‌ कृष्णा जग्ग 
फो साथ लिए--धनरान के घर की श्चौर चल पडी । 

शुस्से मे भर मनसुखा जन धनराज के यष्ट पहुंचा तो देगा 
कि पुन्नू पटवारी की घोडी फो लेकर तालाव मे पानी पिलाने ले 
जा रहम था । उसने पृ्ा--“ पटवारी नार तेरे सट कदाहं 
पुन्न 

पुन्नू उच्छल कर पटवारी की घोडी पर वैठ गया । फिर णड 
लगा कर उसे चलने का सकैत करके चोला-“तालाव मे नहाने 
गए है, उधर से शिवजी के दशेन करके श्चावेगे । दोपहर फे याद 
प्राना । प्राज जग्गू की जमीन नीलाम होगी । रुपये हँ तो तुम दही 
लते तेना-- घर की जमीन टौ जाएगी । मेरे पासतो स्पये नरी 
ह-नदीतोमे तो जषरः दी सरीद जेता 1” इतना कह कर उसने 
जदो मनया खडा धा वरदो रप्टि डाली-तो देखा कि मनस॒खा 
कभी फा वटो से गायव था। वह्‌ चोडी को चाक मार्‌ कर 
प्वलाने लगा । 
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लेकिन पुन्न ने मनसुखा फो यह्‌ सवर्‌ गलत दी थौ । घास्तव 
स पट्‌त्रारी श्रीर धनराज ख तोडने गए पे । ईय के चेतो गी 
श्मोर से श्रापस मे हसते-योलते च्रीर मसख करते तथा गन्ना 
चस्ते दए -पुन्यू की वताद हई दिशा से एक दम उल्टे होकर श्रा 
रदे थे । सहसा दोनो छृष्छा श्रौर जम्गू को देखकर रक गए । 
पटवारीने जग्पूको चर्म के चोचसेसिर से पैर चक धूरकर 
देर 1 फिर ब्ति--“मालूम रोता है रास्ते पर श्रा गण हौ जग्मू! 
परे भें त्तो पले दी कह रहा था--तुम श्याखिर मे जाकर राजी 
दोच्ोगे ! क्यों कृष्णा मो मैने कभो भूख कष है साज तक ? 

ष्णा छुप रदी । 

जम्मू वोल--““यद्‌ तो सम की वात दै पटवारी साहेव 1 
जय शाप जेसे साधू श्ाटमी होगः बहा वेराला कोई फेसे जा 
सकता है १" 

पटवारी जरा चौके! फिर योले “हा भई, वृढ आदमी 
द । ठुम वच्चे लोग सेरी इञ्जतन नहीं करोगे तो चीर ऊौन 
करेगा? तो फिर वातवे रहो! जव चुम ही श्रागो रह कर शमाये 
हो तो पचास रुपये खीर अ्यादे ज्ेलो-क्यों सेठजी। स्या 
कहते ह चाप ‰ 

सेठ धनराज मूलो परताब देकर वोले-“जव आप लोर्मो की 
भला पर ही तुके हए द-तो मे तोर्से धमे के कामम यीच 
भे नदीं वोलदेगा । सिफं जगग्‌ से इतना कटं गा कि उस भीके को 
चह हार से नदीं जाने द्‌, वर्ना जिन्दमी भर पद्धताएगा } 
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जग्यु खत का धृट पीकर रह्‌ गया । फिर उसे खयाल श्राया 
क्रि फलतु वातं बढ रदी ह--शीर रीं रेते मो पर मनसुखा 
घ्रा गया छीर इन वेचार्सो को भागने कासमय भी नदींमिल 
सकेगा तो वह जी कटा फरके वोला--“सेठ जी ! किधरसे श्रा 
रहे ह श्याप ‰" 
धनराज की भह तन गड । श्रधचृसी ईखसमहमेदही रह 
गद । वडा विचित्र प्रन था-कमी उनफे घरवालों को भी रेसा 
पूष्टने का साहस नहीं हया । इतनी हिमाकतं । धनराज ततैया 
घल गया मारे को के । सरासर वेयदवी । फसल यन्छी होने 
फा यह्‌. मतलव नर्द किं लोगों ओो खरीदकर मार डाले । बह कृष्णा 
की शरोर देख कर वोला--ुन रही हो इष्णा मो, घोर कलज्जुग 
छाया ह्याह घोर! गोव केवटे वटे तक मेरे सामने जवान 
नहीं खोलते-इतना श्रादर करते ह 1 श्ाज तक मेरे धरवालों तक 
ने एेसी धात पून की हिम्मत नही की । इस फ़ दिमाग श्यं 
इतना चढ गया है करि यह्‌ युभसे पूष्धता द-मे किथरसे श्रा 
राहू ¶ रे श्रो जग्प्‌.के वच्चे, मे जदन्तुम से श्चा रद हं । 
इससे तुमे मतलव । तेरे बाप का छुधदेना तो दै नहीं मे । 
उल्टा तह मेरा देनगार्‌ है । खबरदार जो देर कभी फिर पूषा 
मुमसे । रामू की मो! उसको समश देना । यद्‌ मेरे मुह्‌ म लगा 
फरे । है, कल का छोरा । चला ह सुभसे लस्य लेने । दोटे खँ 
घडी चात्त 1 
छप्णा ने देगा फि वात उल्टी पड़ रही है । जग्मू मन 
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सुखा को सममने `म्राण धा ग्र धनराज उसे गुस्सा टला रहा 
हे--लड़का कदं युद्ध ऊह न वटे । उसने तुरन्त वीच मे ही बात 
काट कर कष्टा-“माट जी शाप बुरा न मानें । आपफो जान कर 
होगा तो श्रचरज ही परन्तु, मँ भी श्राप यही पृष्ठने राई हं । 
चात यह हे किं बाहर गोवा ण्क साट्‌ पागल हो गया दह। 

पर्न्यो की तरह दीडता रै । श्चादमी देगता है न जानवर । सभी 
केपेटमे सींग घुसा ठेता है । उसीलिण श्यापको होशियार करने 
श्राण द । जग्गू भी इसी लिये श्राया है-इसरा पूना यापक 
मान घटाना नदीं चा । लङ्का दः बोलते नहीं श्राया 1 

पागल सोड का कभी भी जव धनराज न नाम सुना-सात 
सात दिन तर घर.से वाहर नही निरा । बहूत ही डरता था । 
करणा के सुह से जव उसने यही घात फिर सुनी तो उसङ़ टश उड 
गए । ठोर्नो हाथों से अपने पेटको दवा कर ठरवाजे ऊ भीतर 
घुस गया । फिर घवराई श्रावाज मे वोला-- श्रे वापरे। यरे 
चाप रे । पागल सोड गोव मे घुस आया । घर ओपुनू! द्ुन्न्‌ 
को चला । राध को दुला ! अरे वाप रे सोड पागल ह्यो गया 1 
पटवारी के सामने यह सव एक तमाशा था। अपने हाथ 

पीठ पी वोध कर इधर-उवर डोलने लगे । फिर ्रोगनमे चिद्धी 
साट पर वरैठ गए ¡ लकडी सामने रख ली । धनराज को कोते 
देख कर वोल्े-“घवराने को क्या वात दै धनराजजी ! लकड़ी 
ज्तेकर चलना-फिरना शुर ऊर दीजिए । मार के श्मागे भूत भागता 
हः । फिर सोड तो जानवर है । श्न्द्ातो माप न्द्र दी चै 
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मे ओडी ल्िसा-पदी कर ल । ररे हो, जग्ग्‌ जरा नन्दराम पटलं 
कोतोघुलाला 
जग्ग्‌ ब्रोल्ला -“'पटवारी जी, त्रप वृदे श्रादमी हेः दौडा 
पसे भी नदीं लायगणए, श्रपने कागज-पत्तर म फलाइये /'› 
भर, लिखा पष्ठी तो इसी वघत करनी पडेगी, तुम्हारे लिप 
फिर सपर्यो का भी तो उन्तजाम करना पडेगा न ! एफ साव सादे 
तीन सौ रुपये, गनापन । स्यौ । कभी देखे ह इतने सपये १ 
पटवारी वल्ल ! ` 
जग्गू नै दीक स्थे लयाया । पटनारी उसकी जमीन--विकाडई 
के वारे मे लिख-उदी की ऊह रहे थे । वह बोला--“पटवारी 
साद्देव, स्या दीनू ने श्पस्त नदीं कहा फि मै जमीन येचना नहीं 
चाहता । त 
“तत तो फिर श्राज ही नीलाम्‌ करनी पडमो जमीन !दोम 
सेण्फकाम होगा।' चरमो के वीर्चोचीच से जग्म्‌ गो धूर कर 
पटवारी वोत्ते । 
जमीन की नीलामी का नाम सुनकर जग्गूकी श्रोर्मोमे 
खून उत्तर श्राया । वह अपने क्रोध को जन्त नीं कर सका। 
लेकिन कृष्णा के सामने चह ऊद बोलना भी महीं चाहता ग । 
उसने कदा-- भमो । सर खेष्टो गया। श्रयजामरो, म येठकर्‌ 
जस पटवारीजी से वार्त करटगा! अव दर न्दी ६। सोड 
च्याण्गातोमें रोक सगा 
कृष्णा योली--“श्रना, तो फिर मै जा । जरः ध्यान रखना 
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होदियारी से रहना 1" इतना कह कर वह चलने लगी । 1 
रुक कर बोली- “मेरे साय ही चलता तो च्छा था वेट 
इसका मतलव थाकिकहींतत्‌ भी मगडाफरने केलिये तो मे 
रुक गया । जग्मू. ने कदय “पाप जल्दी-जल्दी घर चकली ज 
तो ्रच्ा है) सोड तो इधर गया है । उरने की कोई वात नही 
मतलब था किमे भगडा नहीं करंगा | जम्गूने कृष्णा से मू 
चोला } उसके चले जाने के पश्चात पटचारी क पास सर्क य 
जग्गू वोला--“पटवारीजी, शव इस वुढापे मे चछरौर्‌ फितना पा 
कमामोगे ¢ स्या श्रव भी पेट नदीं भरा { क्यो गरीच साः 
कते पी हाथ धोकर पडे हो । क्यों प्रपते स्वारथ कै लिए दृसर 
फी दुनिया को उजाउते!दहो ¢ ' 

पटयारी को भी क्रोध चा गया । लेकिन उने जव्त करफे वोले- 
धदेख जग्गू, मै तुभे अरव तक गता श्राया हू । श्व भी' कता 
ह मान जा 1 जमीन वेच दे । मे तुमे पोच सी स्प दूंगा । श्रव 
तो दीक 1" ४ 

जग्गू रोप मे भर करः बोला--““एक हजार रपएदेदो पटवारी 
तोभीओै ्पनीमाोंको नरी वेचूँगा। बार बार एेसी वात क्‌ 
कर व्य्राप मेरी ्रात्माकोदुःसनदे॥' 

ध्न्रात्मा टुखेतोमे याक? सरकारी हुम तो मे 
चलाना दी पडेगा । यह्‌ देख, यह्‌ हुङम ह्या है कि वकाया लगान 
जम्मू की जमीन नील्लाम करके वसूल किया जाए !' इतना कहकर 
भूठ-मृड का ण्कं कागज पटवारी ने यस्ते से निकाल कर दिख 
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दिया] जग्गू पदाक्लिातोथा नहीं] विश्वास ऊर लिया। 
सेकिन, इस विश्वासने उसे क्रोपरकीवडी सोमासे भी पार्‌ कर 
दिया! उसे ऊ्भी न सूक पडरहाया रि वह क्याकदे! 
उसे गुमसुम दय कर पटवारी ने मौय दढ जिया । वोज्ते-- 
““लेकिन-मेरी वात मान्तो दोनो हाथों म लड हे । रुपए मिलते 
ह एर युभ्त 1 वया लगान च्काना नदीं पडता--वह मै दे 
दगा । साथ दी-साव नौकरी भी। ले, मेँ पर्वालिस देता हू फि 
इस जमीन को काशत करने के लिष्म ट्र हालत मे तुमे दी 
नीकर रमगा । वोक्लः वेवी नौकर भिल गद । वाल-वच्यो के 
अरण पापण का सगत भी न्दी श्ा।' 
जग्ग्‌ के साथ जयादतीहोग्ही थौ । गुस्से को वह वार वार 
खवा रहा था । छीर पटवारी चोट पर चोटक्यि जा रहे थे । 
श्राया था वद्‌ उन्दं वचाने क लिये, ल्िफिन मव वषु स्वय पने चश 
मभीनरह सफा-वह पटवारां को साट ऊ पास लपक्छ फर 
पटु चा, फिर योला--' वस, एफ वात पूर्ताह पटवायेजी, श्व 
यह'नीय-कमे दछोडते हो या नहीं ¢" 
पटवारी यें ही डर जाने चले जीवों मे से नदीये! जीयन 
के इन पचास वर्प मे उन्दोनि कईं उतार चढाव देये ये। कर 
यारे पिटे। हारे । हरण । च्रीरफिरभीजीरदेथे। मनमे ठस 
गोर्धो मे येती जमाने की साध थी। वेजराभी पिचक्ित नहीं 
हुये । योल्त- “जग्गू दूर्‌ रह कर यात करो ! दुम स्सा कर रै 
ह्यो । देयते नदी ष्ये किम सरकारी ख्रादमीर्र। तुम्द्‌ मेरा थद्व 
करना वाद्दिण + 
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जग्गू ने उसी श्रार्‌ कहा -ध्यदय आदमी की कौ जाती 
ड, तुम श्रव भी पने को श्रादमी समभे हो ?" । 

श्रव पटचारी को भी सेष श्राया | वोले-“्टैवान सो तू हा 
जा रहा है, जो मेरी देह पर हमला कर रहा हे । 

“स्मभी हमला किया नहीं है, तुम मजवृरकर रहे हो णे 
श्रय करूगा 1» इतना कष्‌ कर जग्गू ने पटरी की गरदैभ पकड । 

पटवारी को हमले की श्ाशका नदीं थी । वह बुरी तरह से 
चिल्ला उठे “रे नन्दराम) वचा ! चनराज जी कय दह्ये ए 
हयाय मुके मार डाला ।” पागल सड के डर्‌ से धनराज श्रध- 
्ुे दरवाजे के भीतर यडा-सडा कप रया या । नीकरः स्व 
हृधर उधर गये हृष थे, उसतिये डर कै मारे उस शरीर भी 
चुर हालद्ोरहाथा। जव उसने देखा फि जग्गू पटवारी की 
गर्दन दवारदाहैतो वह्‌ कपन्केपा कर॒ हु ह इ इ के 
तिरि शरीर कुद भी नदीं बोल सरा । जग्गू ने जोर से चिन्ला 
कर कदा--“्दरवाजा वन्द्‌ कर लो सेठ, पागल सड श्रा गया । 
श्रपनी जान बचायो ।> धनराज ने भडाक से फिवाड वन्द कर्‌ 
लिए । इधर सचमुच ही सोड श्रा गया था 1 मनञुखा श्राति दी 
वो्ला--“्यह नदीं होने का जग्मू 1 तुम हट जासरो, यहं पविच्र 
काम सुमे करने दो 

जग्गू ने मनसुखा की उठी हई लाटी पकड ली । वोला-- 
“नैया, गोवि वालों को इस वला से वचाने का काम मुके दी 
कर्ते दो ! इस नीच से श्यपने पाप-कर्मो का लेखा माज श्रच्छ- 
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तरह सेलेतेने दो भया) तुमं दूर हर जायो] यह नारकीय 
प्रादमी मेरी तकदीर फोडने पर तुला हयार । युमे उसका सिरं 
फोड लेने दो । जरा इसे जान तेने दो भैया कि वेक्सों फा सरल 
व्युसने का स्या नतीजा मिलता हे} 

जग्पू श्नौर मनससा की इस लङा म पटवारी को मौका 
मिल गया 1 उन्दने पने वस्ते से न्खुरी निराल कर जम पर 
चार शरिया ] मनससा की लाटी द्योड कर जग्मू ने वारु वचया । 
ण्टवारी वोत्रा--ध्यनरदार। जो कोर श्राय चदा, एफ साथ 
टोनोंमो मोक दंगा। मे तुम गोनों की चद्माश को वहत पहले 
ताड चुका है लेकिन श्चग्जं हु्रा यह जान कर कि ुदिया भी 
स पटयन्त्रं मे णाभिल है । श्रय वह भी जेल के हवा खायगी । 
मष्क एकको ५ "` परवारी का यह वान्य पूरा भी न दोन 
पाया कि मनसखा की लाटी पट पारी के छुरी वाल ह्यय पर पडी । 
ह चुरी तरह से जमीन पर गिर पडे शरीर कराहने लगे। 
जग्गू ने मनसस से कदय - मनु भाई, मेन कभी तुमसे कोड 
चात्त नहीं कही । भ्राज म तुमसे णक भीर मोगता हू ।' 

मनसुरया वोला--““भने तुम्दारी चात कभी राली दै जगन्नाथ!» 

तो तुम इसो वमत उस देण ऊ द्योड दो!" जग्गू बोलता । 

मनसयाने जग्णूका मवत सममः लिया । प्रीर उसरी 
शरोणो से श्रास गिरने लगे) 

भ 14 १, 
'जन सेत सवर" राष्टीय विचारो फे प्रगतिशील व्यक्तियों ती 
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एक सस्वा थी । म॑गलदास इसके श्राश्रा ये । ये सर्त, टिली, 
उदू, फारसी, चर्रेजी, फरौन्च जसन-श्माटि भापार््रो के प्रकाण्ड 
पडते ह्योकर राजनीति छोर अभ्-शास््र के विरोपन्न थे। श्चपनी 
जिन्दगी का हूत उदय भाग परिव्राजक के रूप मे तरिता दके 
थे । उसखूपमे क वर्पौततकये विदेर्शो मे धूमते रहे। ससार 
के मर्ये राटकी उन्नति शौर श्चवनति के मूल कारणो का 
उन्टोनि' गहरा च्रध्ययन रिया था । उनका मन था ससार का 
कोद भी रप्र मपने यदो के किसानो श्री श्रमिक कौ पे 
द्ोडकर सगे नदीं बढ सकता । किसानों श्चीर श्रमिकों की 
जाग्रति ही राष्ट को उन्नत वना सकती है । मारत जसे पराधीन 
देश के किंसानें रौर श्रमिक मे जागर उत्पन्न करना अत्या 
स्यक है--श्रीर उस दालतमे तो यह ग्रौर भी प्रमावश्यकर दहो 
जाता है जव ङरिदेश् गुलामी की जीसे फो तोर डालने के 
लिए छटपटा रहा दो । इनमे जाग्रति उन्पन्न करने के लिण शिक्ता 
प्रथम सीदी है । ये लोग शिक्षित होने पर ही श्चपने भले बुरेको 
समभ सकते ह । इसी उद श्य को लेकर (जन-सेवा-सघः की स्था- 
पना हई थी । इस सस्यामेः दो पिभागये। एक फकरिसान सघ, 
दसरा श््रमिक-सघः इसके कारये क्रम मे--शिक्ता-पसार, एकता 
स्थापन, नारी-जागृतिः माम-सुवारः स्वदेशी वस्तुं का प्रसारः 
प्रार्मो मे पुस्तकालयों गी स्थापना, रात्रि-पाटशाले श्रमिर्नो 
प्रीर किसानो क स्वारथ्य-सुधार) दधिर्यो शीर पीडितौ की 
सेवा, च्याय की युकार शरीर अन्याय से श्रन्न तफ लडते रहे -- 
जैसे नेको फाम ये। 
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सघ का केन्द्रीय कार्यालय वम्बह म॒ वा। लेकिन इसके 
काय्यर-करता न केवल भरत के गा्वों शरीर शहसेमे दी गहर 
कार्य कर रहे य वरन्‌ वमा, श्याम, चीन, मलाया, हिन्द-चीन 
घ्यौरलसाश्रादिदेशोमेभीफैलेटण्ये) इस सम्या का एक 
विगेप नियम था--जिसके श्रनुखार इसके “वाग्य-कर्तार्नों के 
लिये व्परिचिनें सर सहायता लमा वर्जित था । इसमे वन्ञानिफ) 
क्टग, वैय; प्रोफेसर, मास्टर, भप्तान, सम्पादक, पद्ररारः, 
छान्स्दूमिल, किसान, मजदृर शरीर उनिक स ज्लेकर सन्यासी तक 
काम करते थे । कामं करने का संवकरा ठग पना पना था। 
प्रपने-खपन तरीषै से 'जन्‌-सवा-सधः का काम करमे फी प्रत्येक 
को पूरी परी ट्ीथी। दर एक सदस्य धपने-परपने काम मे 
ससे श्मागे दढ जाने मे तल्लीन होता चा । मनसुखा इसी सरथा 
छरा एक करिसान-सदस्य था । शरीर मगलदास चम्वई मे रहकर देश 
सेवामेलगे हुए थे तथा जीयिख के लिए एक वाचनालय सोल 
र्या था। 
|, 4 4 4 
पचपन सौर सारवपे के चीच की उथ्र के काशी काका 
लिवने सीषे सौर सरल थ--्टदेय से जीव माघ्र के प्रति उतने 
हयी तरल थे । शरीर से जिनने काले-हृद्य से उतने स्वच्छ । 
दिने मे जितने यृदे--वाणी मे उतने ही चन्ये । कद उनका 
जितना नादा-मन उनका उतना मोटा 1 डादी श्रीर मृधो के 
चाल उनके जिस कदर सुफेद-विकाो से वे तमे सयेद ! दति 
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उनके जितने दढ श्चीर चमफढार दसी उनकी उतनी ही मोहक 
भोली श्चीर मेद एर । छाम करम मे जितनी चढता-दु सख स 
की उतनी ठी त्तमता । शपे प्रतिं लितमे वैखवर--दृसरी २ 
प्रति उतने ही ब्रुखयर । बातो मे जितने सीये--काय्य सौली मे 
उतने ही पेचीद । इसके वाद वहत मल्ल, शत्यन्त दीन छ्मीः 
कभी-कभी रोटी से मी मोदतान । शीर तथ पेटके लिए वठे 
्रधीर । पिद्लली जिन्दगी एफ दम श्रक्ञात । 

किसान केदुरगोसेदुसी, छीर उन्हें दूर करनेमे दिन 
गात लग्नशीले 1 वे भी मगलंदास कै वडे अन्द सहयोगी थे । 

रतनपुर गोध मे आग उसी क" लो गण । वन्वे-वच्य की 
जवान पर काशी काका | मदे प्रौर शरीरत की जवान पर काशी 
कारा । तफकट के समय सवसे सगि चोर सुशी के सभय गायव- 
काशी काका] । 
&ि जेठ की गोषद अग बरसा र्दी शरी ! साच्छ चेर की उपाला 
वुभाने के लिए ण्कसे्तमे भिद्री के टेले तोडने की मज 
करने प्रार्थे ] दृते तोडने से खेत का कुष्टं भागं समतल हो 
गया था ! बाकी असमान श्रीर बुर लग रहा था। एफ मोरे 
ठे पर वेे-वेडे वे तम्धाफ़ पी रदे थे! सहसा धुएं को उपर 
की मोर उडा एक गहरी निश्वास छोड गए । याज उन्हे जिन्दगी 

च्रजीव सी लग रही वी उद्रासीने। नीरस! वटी, 
सशययुक्त । फिर मसमान टेले वाले खते की रोर देख उनमे दा्श- 
निकृता जाग गड --जिन्यगी । जिन्ध्गी जो रीत गर्दै सो दत 
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फ स समतत्त भाग फी तरह रषपष्ट प्रतीत होरदी है । श्रौरजो 
ययी है, सो एस च्रसमान म्बत फी तरह पर्याप्त उवड-गपावड) 
्रऽगी, दुर्ब्द प्रौरमन जाने क्सी द! दस शरीरकी शक्तिः 
क्षोणदहो चली रै । गुलाम देश फेः व्यक्तिमोमे शक्तिः कर 
श्मीर क्या उना जीयन ¶ प्रसमान भूमि की तरह क्तिसी दही 
श्रसमानतायं श्रा सकती द टस यच हुई जिन्दगी मे । श्रीर म॑- 
शायद, उन्हे पारपा सकृ । शायद सर्दी! लेकिन यद्‌ तो सय 
श्नन्ण्यकेयसमे रै । उसकी चिन्ताकरनादहीवेरारदहै। पिर 
श्यामे उठते हृण्वुंणें की श्रोर देम कर सोचने लगे-- 
जय णक दिन दसी प्र्ार विलीन दो जाना द चो यह भारी दल- 
चलध्स्यौ ¶ क्य पाशा शरीर व्या निराशा । यो न्दा पनीर 
उस, क्यो सु छरीर दन । ज्यो ्याक्ादी चीर गुलामी के अगे । 
कयो तय च्रीर मेरा ' श्चौर जय यह मय छुट नही, तो र्ग्यो 
च्यथकायाको कन्पायाजाय? प्रीरत्य। तयपेट का क्या 
होमा ¢ देल नर्द द्रूटगे । येतवाला मजदृरी नदीं देगा । श्रौर 
जिन्दगी की यद्‌ गाडी गहे म धेस ल्ायगी । वेमतलव । चिना 
किसो के काम श्राए। फिरः जस सोचने की वात है! घुग 
श्रापाश मे विलीन रव्य दोताद्ै, लेम्नि इसके पहले इसे 
श्राग से सलना पडता है । लो, उत्तर मिल गया । जिन्दगी एङ 
चिलम मे भरी हई तम्बा है; जिसे विलीन हने के लिए आराग 
म्र जलना पडता दै 1 विलीन होनेभ्के लिए जलना। जलमा- 
कतव्य ! कतव्य का थे हस्रा विद्धी दने की क्रिया। मरने के 


2 
लिए जन्म लेने के समानं । वातवे मे प्रकट हौना ही पिल 
होना । धुंश्रा श्रपने नो नीले रग प्रकट करता 2; श्रावाश 
ॐ नीले-नीले रग मे विलीन होने ॐ लिए । लेिनं इसके लिए 
उसे श्राग से येलना ही पडता है । यह नो खेत मे मोरे-मोदे देले 
व्सिरदेहैन।! इन्हे भूमिमे विलीन हीना है-्रीर सके 
लिए इन्द्रं कूर खाना पद्ेनी। प्रौर्मैँ दधेते नी सोमा तो 
शाम को मुभे मजदूरी नदीं मिलेगी । श्यीर पेट साली ही र 
जायग( । पेट के लिण् कामतो फरना दही पडेगा) श्रे! जीवन 
फी सच्ची दारोनिफनातो इसोमे दरी हद्‌ है। 

काकाके पुकदम पासं जमीन मे धडामसे लाटो-्रहार 
दुश्रा। वे चौ इठे । युफ़रदेवा तोहसी शरोर प्रसन्नता की 
सीमा नहीं रदी । गद्गदु-वाणो मे वोले-यरो हो। मनसुलं 
चेदा ! वडे दिनों मे श्प! वुब्दरी लाटी की श्रावाज अत्ता रही 
ह करि ओष नई वात हह) क्यामे ठीक १" ॥ 

सूरज सेद्धये काफी देर" गरई थी! चारौ शरोर 
शरचेरा धिर श्राया चा। श्रास-पासं की भाडियों मे शगालः 
फ रहेये। किसान सेतो में काम करके श्पनेश्रपते 
पर पहुंच दखकेये। नन्दकी वहू सरयू कोको आज खेत 
मे काम करतेकरते देरष्टो गई । सीकर पटले ही चली 
गया था। इसलिए वह श्मफरेलो दी रह गई थी । जल्द 


जल्डी से गदा भरती हुलम्बी-लम्तरी घाम ऊे बीच से चीरं 
छर जानेवाली पगडष्डी से घरी श्चोरभागी जा स्हीची। 
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श्रचानक उसे रास्ते मे किसी के कराहने की श्यावाजं छुनाई दी । 
वह्‌ डरकर भागने लगी ¦ पिन्तु बोडी दी दूर दीडने पर उसके 
पैसे मे कोई कपडासा उलभ पडा श्रौर पहु शिर पडी । भिरते 
ही उसके येंह से एक जोर री चीर निकल पडी । उसे तुरन्त ही 
कय दूर से सुनाई दिया--भे श्रा पह चा हूः । घवराने की कद 
जरूरत नहीं । टरमे की कोई वात नहीं ।'' सरयु ने आवा पह्ान 
ली । जग्मू था । उसने ऊदा--“जग्पू भाई, जल्दी श्ाश्रोः सुमे 
घडा डर लग रद्‌ है। कोड्वेदोशपडादै। मेरेपैरोमे श्चा 
गया, मै गिर पडी दर 1" 

परवारी के मामले मे जग्गूको दुः महीने की कैद कशे गर्ह 
थी] उसे भुगत कर वहश्रारदाथा। दीडकर सरयु के पास 
पर्चा । वोला- “सरयू मो । क्या वात है-रौनहै ?' 

“को पडा-पडा कराह रदा है पन्धेरे मे, पहचाना नही 
जाता, पता नदीं, कीन है १ हे भगवान र्मेतो उरक मरे मर 
गर । तुम्हार पासं स्राग-कडीदोमेयातो जला कर देखो कौन 
पेरोमेश्चा गया?" 

जग्गू ते राडी जलाफर्‌ देखा तो वह्‌ एकंटम सन्न रह गया । 
चोला--“श्ररे । यहतो छृप्णार्मोहं। च च इन्येमुदसे 
तो खत चह रहा है 1 हाय, हाय । क्या हाल दो गया द नका 1 

सस्य भी दग रह गई! वोली शाय मो! तुमने यहे क्या 
करिया १ जगग्‌ साई इन्हे उठा लो घर ले चलं हाय, वचारा 
रमूं श्रनाथ हदो जायगा 1 
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जग्गू ने उष्णा को पीट प्र लाद्‌ लिया। सरयू श्रौर ष 
टोनों मिलकर उसे धरले श्राए्‌। रामल मे यार शू 
चठ श्रपनी मोकी राहु देख रहाथा। गन्तु पनी मौ फो षः 
मडइस विचित्र तरीके से लाये जाते देखकर ण्ह, चीख पडा 
दीडकर श्रपनी मा ऊ गालो को श्चपने दोनी हानो से सदलाकः 
बोला--“म मो! बुन्द क्या हो गया मो। मैने तुमसे पले टं 
कदा था श्रव मेरा पढना दछुडवा ठो 1 मे नहीं पटर गा । बुम्दारौ 
रेसी दशा मभस नहीं देसी जाती मो । कल सेमं तुम्दे कहीं मी 
काम पर नदीं जने दुगा । तुम्दारी यह दशा कैसेदो ग्दहै? 
रौर वह्‌ फुट-फृटकर रोने लगा । 

सरयू ने उसे श्मपनी गोद मे भर कर का~; सैश्रो नदी 
वेटा ! ममी ठीफ हुई जाती द्ट। त॒म इतनी चिन्ता मत करो। 
जग्गु माहं । लो, यह पानी लो । कृष्णा सोके मुह मे डालो ।'' 
जग्ग्‌ ने पानीसे पते ऽए के मुह पर लगा श्वत धो डाला । 
सरयू ने तव तक छृष्णा कशह पर छाए बालो को ठोक किया | 
उसके कपडो को ठीक किया । फिर जग्गू के पानी पिलाने कों 
देखने लगी । जग्मू ने वीरवर कर के थोडा सा पानी पिलाया | 
पानी केपेटमेपटेचते ही कृष्णा के शरीर मे हलचल इं । खुला 
हुमा मु ह उसने वन्ड करिया । थोडी देर वैसे ही पडी रदी । फिर 
उसके ह से अत्यन्त धीमे म्बर से निकला “पानी ।"' जग्गू ने 


"फिर पानी पिलाया । पानी पीकर कोढी देर फिर पडी रदी । इसके 
चाद उसने परसि खोलमे का प्रयत्न त्रिया | जव ग्रसं पर से भार 
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हरातो प्रवघु्ली श्रसि कर क उसने कटा-“रमेश वदा । 
तुमने खाना खा लिया! रामू न्योही छुं बोलने को हशः 
सरयू ने उस मु पर हाथ दे दिया । फिर कूर्णा से यली-- 
“ह रमेशने सानासखा लिया हे। तुम सपने मनको वीरजयो। 
इसको श्राज फिर इनाम भिला है। लाना तो वेदा पतनी 
नर्‌ पिताव, दिखायो तोश्चपनीमाको।" 
रामू समम गया उसने भी भृट-मू कह दिया हो मों 
श्राज इन्सपेक्टर साहेव श्माण थे। उन्दने सुमे यह मिताव 
नाम दी द । देखो तो परिंतनी श्च्छी दहै 1" 
कृष्णा ने वेसे दी पड़-पटे कहा -“मचन्री है, बहुत श्न्दी 
ह । सुने, क्या कतं थे इन्सपक्टर साद्व ? रमेरा बहत श्ना 
लडका दै । ग्वू्च पदता है, यदी न ।'” 
“पिल्छल यद्वी । तुमने यह्‌ सय फैसे युना 
“पसा दी कहा होगा | सव ण्माटी कहते हे । मेरा रमेश 
पदृने मे वहत तेज ह । तुमने सु- ह्‌ किताव के वैसो के लिए कदा 
या--पआज मं जग्गूरीवदरू ऊ साथ येत मे काम करने गई 
ची। मेरी घोती के पल्ल मे चार खाने र्वैवे है-अभीसे लेकर 
प्रपने पास रख ले । सुवह्‌ जल्दी मे भूल जायगा । श्चरे सरयू 
चेटा, सुम इस वसत ययो केसे १ सस्या करट वेटा, यद्‌ शरीर तो 
रव यहूत ही थक गया हे । रास्ता चलते-चलते वेदोश हकर 
भिर पडी । शायद्‌ तुम लोग उखा कर लाए दो १ वडी तकलीफ 
हुई होगी वुन्ह †* 


4. 


“तुम श्नाराम से लेटी रहो छृष्णा मो, तुम्हारी तवीयत 
नहीं है । म जरा घरटो प्म १ सरयु रामू को श्रपने साथः 
घर फी रोर चली गई । जग्गू से फह्‌ गई कि जव तक वह 
लीरे तव तरु बद वीं वेठे । च महीने कीकेद सरे दृटा ; 
जग्यू श्रपने वन्यो श्यौरस्त्री को सवसे पटले दीड कर दे 
ची श्रपेक्ता कृष्णा मो की सेवामे ही वेठा रहा । 

रामू को खिल पिलाकर श्र थाल भे दुव प्रर च 
लिए सरयू श्चा पहुंची । उसने भ्नात्ते दी जग्गू से कहा--“ 
भेया, शच तुस धर जायो | चह सीर बचे तुम्हें 
कर घी क दिए जलार्पेगे । जायो, जल्दी जाश्यो । उन्दं अव तुमः 
सजाने का श्रानन्द उठने दो यहा का चुम्हूरा काम हो गय 
छव मै काको हुं । हा तुम्हारी वह्‌ चौर व्यो को लेकर मेरे: 
घर श्रा जाना तुम्टारसा साना वर्दी दोगा। मै श्चपनी चहू 
समा आई हू |» जग्गू छत छरत्य दोता चला गया । 
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छन्णा फो स्वस्य दोडकर सरयु एक माह के जिए अपः 
सेके चली गई थी । वद उस्र श्ावश्यकता से श्रधिक समः 
ल्ग गया । ल्लीट.कर उसने कृप्णा फो देखा तो बह च्वाङर र्‌ः 
गहं । 

कृष्णा के सरे शरीर पर सूजनद्यो चाह थी। श्रोो से 
कतई नीं दीखता था । चिन्ता मे जैसे धुली जा रही (1 | उसे 
न रदमे के वाद्‌ रामू काक्या दोगा--उसष्टुस के स~! 


फ 
{~ 
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श्रोपी से यसू धमते ही न थे । उससे घ्रारवासन की दो बात 
जो फह देता उसी से रामू की रक्ता की भीग्र मागती। सामने 
खड टु प्मादमी को वह्‌ वड देरमे परहचानपाती थी) 
रामू श्रपनी वारह वपे की उभ्र मे मार्नो वृढा हो गया । सव 
छोद-छाड कर वह्‌ श्चपनी मों कीसेवामे लग गया! दिनि मे 
येत मे मजदूरौ करने जाता श्ीग सुवह-शास करतामाकी 
सेवा--च समय मे पठता । इस छोटी सी उग्रमेन जाने क्या- 
च्या स.चता । मों रो धीरज देता । कमा कर जोपैसे लाता उससे 
छपना मीरमा चा पेट पालता। मुह रीर्टसीसे हवारो गर 
धी । दोटी-दोरी गातवे र उत्तर भी वहत सोच समम्शर गम्भीर 
भाषा मे दता । पडोसी उसकी इस गम्भीरता को न सममः सरन 
कै कारण उससे मु फलति सीर कभी कभी नाराज भी दहो 
उस्तेये । 
जिस समय सरयू कृ णा से मिलने गह, एमू श्रपनी माको 
तालाय से स्नान करया कर उता हाथ पकडे हुए घर ला र्हा 
था | कृष्णा के कन्ये पर धृक्ते हए कपडे रस हुए थे-जिनसे 
पानी चू रहावा। जो इस वातका ग्रोतकथाकि वे ठोक प्रकार 
से निचोडे नहीं गप्थे। रामूने छृष्णा को चूते पर विटा 
दिया त्रीर्‌ च्राप कपडो को सुखने ॐ लिए धूप मे फैलाने लग गया । 
सरयूने ट छृन्णा का दथ प्रपनेद्यथमे से ल्िय ! फिर 
योली-“मो तुम्हे, क्या हो गया मां ¶ हाय, फिर ठुम्दारी यद क्या 
दशा हो ग्ट बहुत ही भली-चभी दछोडकर गई यी । मै तो षहूमी 


*६ 


“तुम श्रारम से क्तेदी रदो कृष्णा मो, तुम्दारी तवौयत ठीऱ 
नहीं है । म जरा घरहो स्मा ?' सस्य रामू को श्चपने साथ तेकर 
चर री श्रोर चली गह । जग्गू से फ्‌ गर फि जव तक वह्‌ न 
लीटे तव तऊ वद्‌ वदं वेठे । द महीने कीकैसे ष्टा हमरा 
जग्मू श्रपने घन्चो श्रौरस्त्रीकोसवसे प्रहे दढ स्र देखने 
की श्रपे्ता रष्ण मो की सेवामे ही वेठा रहा । 

रामू फो सिला पिलाकरश्ीर थाल मे दृव द्यौर्‌ चपाती 
लिर सस्यू श्रा पहं ची । उसने श्रते ही जग्गू से कदा--“जमम्‌ 
भैया, श्वे तुम घर जारो 1 वचह्‌ शौर वद्यं तुमह देख 
कर ची के दिए जला ! जायो, जल्दी जाश्यो । उन्हे यव तुम्दारे 
याजने का श्चानन्द उखनि दे यहा का तुम्हारा भास हयो गया] 
श्वमै काणो । द वुम्हरी वहू सौर वर्चो को लेकर मेरे दी 
घरं अ जाना तुम्हारा खाना वर्दी होगा) मै अपनी वहू को 
सममा याद्‌ हूं ।» जम्मू कत उच्य होता चल गया 1 
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करृन्णा रो स्वस्य छोडकर सरयू एक माह के लिए अपने 
सेके चली गई थी । वद्यो उसे श्रावश्यकता से श्यधिक समय 
लग गया । लौट करर उसने छृप्णा को देखा तो वह्‌ शनवाक्‌ रह्‌ 
गड्‌ । 
करष्णा के सारे शरीर पर सुजलनष्यो प्रई थी! श्रो से 
कत नही दीखता था । चिन्ता मे जेसे धुली जा रदी धी । उसके 
न रहने के बाद गामू काक्या होगा-इसष्टुखके मारे उसकी 
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प्रोपौ से श््रोसू थमते ही न ये । उससे ध्याश्वासन की दो वात 
जो ऊद्‌ देता उसी सेरामूकी रला कीमीग्य मागती। सामने 
खडे हण प्मादमी को वह वडी देर मे पहचान पाती वी। 
राम्‌ प्रपनी वारह वप की उघ्रमे मानो वृह गया। सव 
छोद-छाड फर वह्‌ पनी मो कीसेवामे लग राया! दिन मे 
खतो मे मजदूरी करने त्ता श्रौर सवदह-शाम करतार्मोी 
सेवा-वच समय मे पठता । इस द्धोरीसी उप्रमेन जाते क्या- 
च्या स.चता | मोको धीरजदेता । कमा कर जोपसे लाता उसमे 
श्रपना श्रीर्मा का पेट पालता। युट्‌ कीर्हसीसदहवादहो गर्‌ 
थी ।! दोरी-खोटी बातों क उत्तर भी वटत सोच सममकर गम्भीर 
भापामे देता। पञोसी यसषकी इस गम्भीरता को न समभ सकने 
के कारण उससे मु मलते शरीर कभी कभी नाराज भी द्यो 
उछ्तेये । 
जिस समय सरयू कृष्णा से मिलने गर, रामू श्रपनी माको 
त्रालाव से स्नान करया कर उस्तज्ा हाव पकडे हुए घर ला रहा 
था कृष्णाकेक्न्धे पर धुले हए कपडे रय हए ै-जिनसे 
पानी चू रदाथा। जो उस चातका योतकथाकि वेठोक प्रकार 
से निचेडि नदीं गण्ये । रामूने कृष्णा को चवरूतरे पर विढा 
दिया ्यीर अप कपडो पो सूने फे लिए धृष मे फैलाने लग गया । 
सरयूने भट कृन्णाा दाथ श्रपने हाथमे ज्ेल्िया। फिर 
चोली-““मोः ठम्दं क्या हो गया मो ¶ दाय, पिर ठु्दारी यह्‌ क्या 
नशा हो गई । वहतं दही भली-चगी दछधोडकर गई थी । मेँ तो 
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फिमेरेही कारण तुम्हारी यह तकलीफ वड गई ह । मैन जाती 
तो कितना श्नन्छा था । बुम्हारी सेवा करने वाला कोषे न था, 
कुम्दारी देख भाल करने वाला को न थास लिए यह्‌ सथं 
फिर हो गया । मो यमसे अपराध हो गया । कया ठम त्तमा ऊर 
टोगी ? सके त्तमा कर गोगी मा ¢" 
कृष्णा ने कद्य--“वेदरी ! यदि भावनावशा तुम यह वातत कह 
रही हो तो मे कु भी नदीं रहना है शौर उसका मै आदर 
करती हू । लेकिन, यदि तुम सचमुच यदी वात महसूस करकं 
दुखमनारहीष्योतो घर जाच्मो। क्योकि तुम्हारी ठेसी धाते 
सन कर यमे दु ख लेता दै । सरयू, कृष्णा मो के बो को उठाने 
का यहं मतलव नदीं कि तुम अपने घर वार रो भूल जादो । 
श्नपने पास्विारिकि सम्नन्वों को तोड बे । सपने पतति शरीर चर्च्च 
करी श्रोर से उदासीन हो जाश्रो । सेती-वाड्येकै काम को द्धोडा 
दो ्रीर.कृष्णा मोँकेदुखके पीछे श्रपने ऊपर एक अनचाहं 
गडा मोल ले लो। च्या श्रीर सदातुभूति चन्र चीज दहै ।ू 
मनुष्य मे इना होना शआ्मवश्यक है! ये सञ्जन के गुण है। 
छरीर तुममे इन गुणो का होना इस गोव की शोभा दहै । लेकिन 
वेदी, इनरी अति बुरी होती है ' सच तो यह है कि यधि द्या 
श्र प्रधिक सद्याजुभुति उस.आदमी को घुरी लगती दहै निसके 
ऊपर वह्‌ की जाती दै वर्ते कि वद समभदृार हो--घ्याश्रौर 
खहाुभूति का वास्तविक पात्र दो च्रीर उसे मूल्य को भली 
भाति सममताश्े। दुर्भाग्यवरशा या सौभाग्यवश को चेटी, 
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म्दारी यह्‌ मो इस चात फो अन्छी तरट्‌ से जानती दै--यह 
बहती दरि तुम उसपरप्रणेशूपसे व्या कसे शरीर सच्ची 
पदातुभूति प्रकट करो । ।इसीलिए तुम्ह, यह भावुक देया श्रीर्‌ 
मुक सहयानुभूति से रोकती है । तुममे भावन अत्यधिक है । 
यर इचा इतना यथिकर होना सुमे श्ना नर्ही लगता । क 
चुरा तो नहीं मानरहीसेवेरी ! पता नीं द्वुम मनसे न जने 
क्या सोच रही होगी । मै भी क्या करं जवान लञ्खड्भाती है श्यीर्‌ 
नजामेस्याक्यावकदेतीहै) 
सरयूने कदा मा मे सुम्दारी वाती को अच्छी तरह से 
समभःरही द । मे देख रही हेः करिमेरीर्माभी कभी-कभी मुभे 
इसी प्रर समम्ाती है । तुममे सीर उसमे इतना ही श्यन्तर ह 
कि तुम विह्न द्ये सौर वद्‌ वेचारी ्रत्यधिक भोली । मे तुमसे 
चमा चाहती ह, मेरी वातो से यदि तुम्हारी श्रात्मा को ठेस 
पटुचीहोतो) 
फिर तमने वही वाते कह डली ! कतमा करना अमीर न्मा 
मगना श्ना नदीं है । दूसरे मायने मे एसे पाप कहना चादिये। 
क्षमा मांगने वाला पापी होता है । ्षमाशच्टही घुरादै। इस 
मा की त्पाड मे नित्य न मगल केसे-रसे पाप दते रहते ई । 
यदि कलः र चमा करने वला भी पापी है तो श्त्तिशयोष्ठि नं 
लोमी } क्योकि वह पापकरो द्युट देता है । उसे दृसरी वार खुल 
करर खेलने का निमन्त्रण देता है । तुम्हारे शरीर मेरे वीच बेरी 
शरीर मोका व्यवह्यर है) हमार वीच श्रभी तक एसी, कोटे वात 


ज 
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नदी हुई फि जिसमे षमा सीसे नीय शष्ट फा प्रयोग हो! शरीर 
इस शच्ट को श्रपने श्ास पास सुनने फे पहले बेटी, यह्‌ जिन्दगी 
दी सतम हो जाय तो श्रना । एक यातत छीर वताङ-रमा शद 


सम्मान के उन लोभियों का श्राविप्कार दै जिनी इस समार्ज 


मे श्राज कमी नहीं ह । पाप खुद फरते & शरोर उस पर क्षमा फी 
चादर का परटा डाल कर्‌ श्चपराधी दृसरे को वनात दैः 1 उससे 
तमा मंगवाते ह, श्चीर श्राप न्तमा ' करते द्र । पासण्टी 
लोग इस हथियार को ख शपनाए रहते ई । शिकारी 
तलाश ही उनकी जिन्दगी का ध्येय होता हे । फिर समय श्राने 
पर पूरा लेखा लेकर वैठते दँ । शरीरः श्रपने श्रापको च्मागार 
घोपित करते हैः । लेकिन वास्तव मे यह उनके काल्ञे कारनामों का 
ल्तेखा होता ह येटी, जिसकी श्राड मे उन्धौने श्रनेरो पार्पोको 
खुद कमाया है रौर दुसरों को भी परोत्सादित किया दै । इसलिए 
तुमसे मेँ यह कहना चातर है बेरी, रि यदि कोई अपनी शरोर से 
त्तमा पर भापण करे शौर वात-यात मे क्षमा करे अीरमोगितो 
उसेमयुध्य जाति फा सव से वड़ा दुर्मन मानना चाहिए । त्तमा 
एक पेसी बुरी चीज है जो च्मात्मा को काला करती दै । उसे 

छुखित करती दैः । क्योकि क्लमा करने वाले फो भूल अभिमान हो 

राता है 1 नौर त्मा मोगने वाले को अपनी आत्मा को नीच 

मानना पडता हे. । देखा नः इख त्तमा मे कितनी बडी भारी दुरा 
धसी इई है । चमा करने वाले का रुख होता ह श्मासमान फी 

शोर रीर शतमा मगिने वाले का रुख होता है पाताल की शरोर १ 


१ 
ग्कं -प्राकाश--श्ीर दूसरा पाताल ! देखा, श्रपने श्राप कितना 
भारी अस्तर हो गया । सव तुम ही वताम, क्षमा की सखष्िमे 
समता करदो ¢ अधिक-से अधिक पास आने फे लिएक्तमाकी 
जखूरत न्दी करना चाहिए । वल्फि इस बुरी चीज को निरन्तर 
दूर करने की चेष्टाहीकरनौो चाहिए । कमा सव के ल्िण् सव 
श्मचस्थामे चातक है।" 

^ यह्‌ वात मेरी समभ मे आ गई । वहत अची घात ६ । शरीर 
एफ प्रकार से कदो करि सस्री रूदि्यो के विरंद्ध यह एऊक्राम्ति 
है| इसे सव लोग अभी समक नदीं पाणमे । मनोहर क पिता वदधे- 
यड दाकिमों मे ठिन-रात उठते वेठते द्भ । वे कहते द कि ह्यकिम 
लोग बातचत मे मा का दानि प्रटान करते है ¡ रथै यह हुश्रा 
फि न्मा शन्द का प्रयोग वड लोगो मे चर्म सीमा तक पटच 
गया है । शरीर मनोहर कै पिता कते हे कि त्तमा के उस शब्द 
से श्रन्छे-च्छ सोग पानी-पानी हो जाते द्ध। जय लोकव्यवहार 
मे यहु शब्दं इतना श्रधिफ़ प्रचलित है तो इसे निकाल फफन मे 
चडी दिक्कत होगी । क्यो मो? 

“निकाल फंरुने मे वडी दिक्कत होगी --सदी वात द । लेकिन 
तुम यदह भी तो देसो कि इसे न निकाल फेकने मे कया हानि रै ! 
चट्‌ प्रचक्तित वसु ण्क सीमा पर जाकर ध्र्थहीन हो जाती है । 
चात-यात मे किसी एक विभेप शष्ट का प्रयोग श्चर्थ-दीन हो जाता 
द । निकाले सकने की जरूरत ही क्या होना वादिए ! वह तो 
श्मपने आप निकल जायगी 1 छरीर, उसी वक्त निकल भी गहं ऊय 


१५ 
उसका सश्र मिट गया } वार.वार माफ कीलियेगा कहने वले 
माफ करवाने क प्रथ को भूल जाते दै । रत॒ उस माफ करने 
श्मथवा न करने का कोई यथेदहीनहीं मै ततो वेदी, वास्तविकता 
करो लेकर चली थी । पिले जो सन कहा है--वह क्षमा के वास्त- 
विक अभष्के लिण है | षमा करने वाला त्षमा का चास्तयिक्र अर्थं 
जानता है तो बह खतरनाक है । चौर नमा सोगने बाला वारतव 
मे चमाका अथै जानता देतो वद भी खतरनाक द । त्तमा शव्दः 
के प्रयोग गी वाहुल्यत्ता दी अपनी वास्नबिक्ता को नष्ट कर देती 
है 1 एेसी सुरत मे-जव कि उसका प्रयोग वरावर हो रहा है, वहं 
प्रपतने श्याप दही नष्ट हो गया है 1 उसे निकाल कफैकने की दिक्कत 
ही नदीं रदी । इसका वास्तविक म्रयोग विदेभिर्यो ने जाना । श्रौर 
प्रज तुम देखी रदी हो कि हमार देश गुलाम दहै। मनघुसा 
कहता था फिं उनके सघ" मे एक डाक्टर है जो कई वरसों तक 
विलायतमे रहे ह - यदह देश सात सुन्दर पार द्र । उर्न्होनि उसके 
सघङ़ेल्लो्गो को चतायां है फि गोरी जाति त्तमा करने चीर क्षमा 
करवाने के अथ को भली-मोति जानती है । रीर उसी का फल है 
करि श्राज वदो पापाचार इतना वढ गया है. जिसका कोई हिसाव ही 
नही । साया-क-सारा ससार पापमय टो गया ह । वेटी, ये लोग मलुप्य 
जाति के सय से वटे कटर शत्रु, दे ˆ "चल री; छोड इन चातो को, 
राम को मैने सव ता दिया दै । वद्‌ इन सब वातो को खञ्च सम 
गया द श्यौर श्रवतो नष्नएहग से पेसी वाति करता किं मेः 
भी श्रचरज लेता है 1 मनसा के साथ रदा हना, तुम श्रा 
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दुःख सुख पृ्रने चौर मै ले वेदी व्यये ऊ वातते 1 चलेथे हरि 
भजन कौ श्रौर श्नोटन ले कपास । मेके मे सव लोग मजेमे तो 
ह । रानी कैसी ठे ९ साथ लाई हो क्या १ उमार उसा १ पठता 
"द यानसं ¢" 
धर सव ठीक दै मो नी को लडको के खल मे भरती 
फरा दिया है । कुमार श्रगवासें मे ज्ेख लिखता है । वडा री 
श्रजीत मिजाज का आदमी दै वह तो, घर-भर के लोग मना-मना 
फर हार गण, व्यार ही नहीं करता । कटता है-“ गुलाम देशक 
ल्म दको व्याह शादी का कोटे -पधिकार नहीं) गुलाम वच्य 
पैदा करके भारत माता के बोमः ऊ बढाना नहीं चाहता--ीर 
भीरेसीटी न सममे श्राने बाली यातं करता हैः । कभी कहता 
दै, मै तो वीण ४० तक पटी क्लिसी वह्‌ लार्ञेगा । सव लोग परेणान 
ह-वर टिकता ह नस 1 भिल्ली मे षकं रययार चलाता दे) 

' असयार चलाता है । वदी अन्धी उप्त दै वेटो । `रसखवार 
चलाना विदधान यादमिनों का काम है! उसस त्रथं यह दकि 
कुमार्‌ श्रय काफी सममलार लडका हो गया है । मनमुखा क माद- 
भियो मे भी कई अतनासे के प्रादमी शामिल ह 1 वहः उता रहा 
चा कि सात सुन्दर पार के श्रसवार गलो के श्यादमी मीउसये 
"सवण मे ह । ये अखबार वाते चाहं सो देश को काफी सेवा कर 
सकते ह बेदी । लेपिन मनसुखा कहता है कि सभी खग्यमार बाले 
ण्क जसे नहीं रेते, एर-ढो को छोड कर सय पैसों के पी मरते 
द) सीक्तिये तो देश मे दिन दिन अ्रनाचार्‌ रीर रत्या 
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होते रहते ह । उनका पर्दाफाश करने वाला कोई सदं होता । लो 
चेटी, मै तो फिर वातो मे भटक गई, रमेश । वेदा पानी तो पिला 
दो, शरोर सूख रे द ।' 
राम वेढा तो फिंताव लेकर था । लेश्रिन अपनी ्मोकी वातो 
मे उतना गहश उतर गया थां किं उसकी धिवार धारा करी-की- 
कीं पहु" गई थी । इसीलिए उसने पदली मावा मे नदीं सुना। 
लेकिन दूसरी अावाज मे जब उसने सुना कर्मो पानी मगरी 
ह, तो वष तुरन्त फिताव रखकर पानी ज्ञे तराया । 
पानी पीकर कृष्णा बोली - “जरा शुदडी दे दे वेटा, ठण्ड लग 
रही है 1" फिर सरयू से चोली-“वेटा सरयू । लगता है जैसे दीपक 
बुभने वाला है । मुके शरीर किंसी वात की चिन्तानहींहै । मेरा 
जी श्रटक रहा है रामू मे । यह्‌ बच्चा अनाथं रो जायगा । इसके 
श्रागे पीले कोई नदीं है । कोड पृहनेवाला तफ नहीं है । र चूकि 
इसकी श्रादत्त पने लिये कद्ध भी मोगने की कतद नदीं है इस 
लिए शरीर भी न्रधिक चिन्तितं होती हू । इसका क्या होगा ? तुम 
पर मेया पृरा भरोसा दै । तुम इसे दुखित होते नदीं देख सफरोगी 
सही है । लेकिन तेम्हार मानवीय, जातीय) पारि रिक शरीर 
गार्हस्थिक सीमितता भी तो दै । दसके लिप म॑ तुमह कभी मजवूर 
नहीं करना चाहती । मँ तो यह चाहती ह बेटी; कि उन सीमित- 
तासो मे रहकर इसके लिण कुद कर सको तो करना-श्रौीर यदि 
इसके लिण तुम उन सीमितताश्रों से बाहर श्राना पडेतो मत 
करना । उस समय भी यदि तुम भावना मे भर गई, तो मेस 


प्राता को शानिः नरद सिलेमी 1 वेदी, तुमसे छु एेसी श्मात्मीयता 
हो गई है फि न कहते भी वहूतसी वातं कनी पड़ जाती द 1" 
मसयू ने कदा-“मो। जैसा मनोहर वेसा दी समू । तुम 
किसी भी यात की चिन्ता न करो । रदी तुम्हारी वात, सो यह 
भरोसा रयो करि पेमा कोई काम नहीं दोगा जो तुम्दारी पवित्र 
ति के विद्र हो । मै भी देख रही हू किं भ्रव तुम्टे शान्ति से 
विश्नामं करना चाद्दिए । शरीर इस लायक श्रव न्दी रहा किं तुम 
तानव नदाने जाम । रामू से णक वाल्टी पानी मगबालो शरीर 
घरी नदाश्नो । णकचात च्रौर के देती ह--दिमाग पर 
जोर देना छोड दो । तुमने रामू फो से ही वहतं होशियार कर 
दिया है । दूसरे उसी बुद्धि तेज दै । चद्‌ श्वभ्य होनहार न्च 
हे! उसका भविष्य उञ्प्यल दै। कष्ट हरं इन्सान को अुगतने पडते 
ह । कष्ट इसे भी दमे, लेकिन ये कष्ट अमि चलकर दसके मागं 
फे प्रकाश-र्तम्म होगे । सूरस्य के अफाश की तरह उसकी उन्नति को 
छोई नष्ट तेर सकेगा । दसो की वनघोर धटाणं उसकी श्राह मे 
ध्यासकती ह्र ! क्तेन सपने भ्येय पर वह टढ रहना सीख 
जाएगा तो एक दिन वह सदा के लिछ चमक जाण्गा 1 तुम उसकी 
ध्नोर से श्रपणकुन के विचार छोड दो, श्रारामसे तेरो 1 यदं 
निश्चय रसो, जो मे कर सकृमी, श्रवश्य करेगी । तुम छ्चच्छी 
सरह से रोद फर सो जाश्ो । बोडी देर मे गरमा जायोगी तो 
उट्ड दूर हो जायेगी । रामू पढ रहा ह । देखो, मनोर्‌ श्या रहा ह । 
शायद्‌ उसङ़े पिताजी श्चा गण द, बुला रहै होगे । नचा तो इस 


समय मै चलती दरू | काम से निपट कर फिर श्याङगी 1” इतना 
फ्‌ कर सरय्‌ चली गई । उसका जाना था कि हाथ मेहेसिया 
लिये जग्मू चा पटे चा बोला -^छष्णा मौ कैसी हो ¢" 

“तवी यत्त गिर गई ह बेटा, श्ान्रो, वैठो ।' 

जग्गू बैठ गया । फिर चाये ओर य देख कर फर फो सुन 
तो नदीं रहा है, वह वोला--“मनसुसा श्राया है मा? 

कृष्णा गुद्डी फक कर उठ वेदी बोली-““कर्टो है ९ ' 

जग्गू वोला- ई के खेत मे वैखा है । साक फो ण्याः ' 
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घरसत का युहावना मौसम, चरो च्रोर छाः हद मोक हरि- 
थाली; श्याफाश मे द्ाण हये काले शरोर युफेद वादलों की उन्मा- 
दक उमड घुमङ़्‌, धीमी गमी चृ दा-ोदी फी सरसता श्रौर हवा 
के ठडे-ठंड मरत भोर के ऋअल्हड दछड-छाट से-खेतो मे काम 
करने वाला किसान न मालूम किस मस्ती भरे कात्य गी रचनां 
वर रदा चा । 

दूर टेकरी पर वैठ। हमा तनघुम्मा री टरी परास को चरती हु 
मस की र्पयाज्ली कररहा ना टंढ मौसम से उत्तेजित भैस 
फभी इधर से उवर्‌ श्रीर्‌ कभी उधर से उधर पागलो ओ वरह 
लम्ी-लेम्नी चास ऊो प्रपने णगीर से रगडती हर पु्ध श्रीम 
धान ईनि क्रियि मस्ता रही तरी। तनसुखा अपने श्राप मे मस्त 


य 


रहा आ । उसने जोर स एकर राग यडा च्रीर दुनिया को भूल 
1 । वह्‌ शायद ्रपनी पिद्धली प्रेम ऊदानी को काञ्य-बद्ध करे 
त मे भिगो रहा था। 

वडी यडी हरिणी की-सी श्रोग्वों मे गहरा काजल भरे सैना 
-सवरे वालों से लडती, सिर पर घास की गठरी धरे उधर 
निकली । वीस-वाइस वै की -उघ्र, गुलाव फे पुलका सा 
कता चेहरा, ुरहरे वदन पर कसी हुई चोली से उमढते 
मन को रचातेयोंजा रही थी जेसे प्राग सौर पानी ॐी शक्तिः 
पाड श्यीर उड खायड जमीन कफो चीर कर धडावड दीडी 
गे वाली रेलगाड़ी । क्रि उसने समा--“न जारो सजनी, प्रिय- 
*से सुख मोड ।' भ्रियतम से मुग्र मोडना, रेसे समय मे जय 
समय रवय प्रियतम से मिलने का तकाजा कर रहा चा] 
ॐ पैर जसे वैधने लगे । फिर सुमा -“काजर करि सोरे नैना 
मुच ओम मे काजल लगा था श्र वेद । वडा यो है तन- 
पर, इतनी दुर से वेढा ओन ज काजल देय रहा द 1“ 
फेन हाय । बेचारा श्केला है, पोह मिल्छुल श्रकेला, 
राम | इन श्रकरे्े श्रादमियों की जिन्दगी भी क्या दै । 
न्त मे गा गा कर्‌ छ्रपने मन के खुमार निकालते,रदते ह 1 राम 
म, वेचारे । शरीर सुनाई दिया--मन ऊरी वात यता दूँ 


( 
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नी सच दः इन श्रफेले रहने वालो के मन मे भानमती के 
टार की परह न जाने वताने के लिये स्या-क्या लेता ह] 
ताद, जसे दिलमे श्राग की भद्धि्योरी भ्यो सुनग रही 


॥ 
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ह। जरा सुनना चाहिए तनसुखा, के मन मेँ क्या है ¢ --'पायल 
फी मकार भृदुल मन-भायी, मे हारा जीवन, श्रो सजनी ॥ 
पायल की भकार, रसीला भी तो कता था--नेना, जयतु 
दुयक-टुसक कर चलती दै, तो लगतादहै जैसे साया ससार 
सरस्वती को चीणा से गुज्ञायमान दहो रहा है ¡ सन मयुर पसं 
फलाकर मात्मानन्द मे लीन) जेसे वृत्य कर रहे दों। सभी 
श्राठभि्यो को पायल की मकार श्न्द्धी लगती दहै। तो क्या) 
सजनी के साजन जीवन भी हार जाते द इन पायलों के पीठे ¢ 
ध्रासिर कैसे होते होगे वे साजन ¢ तनसुखा गाता दी गया- 
(तुभः विन सृनी-सूली रजनी + व्डे यो होते हेये लोग, हाय 
राम ! ये साजन क्या अपनी सजनी को रात-गात भर पने 
सामने विटा रखते ह ९ वेचारी को नींद नहीं श्राती हयोमी स्या ! 
बडे मतलवी होते ह ये साजन । 

इसी वीच तनसुखा की सने नैना के सिर पर रखी घास 
कोरमुहमे दावकरजोर से भटका दिया। बहुं घवरा गई। 
“हाय राम, यह्‌ कौन ?" मुडकर देखा तो मेसं । डरकर भागी । 
उसके भागने से भेस ने कौतुहल मे श्राकर उसका पीछा करं 
डाला । नेना पैर मे हडवडाष्टट के कारण उसकी योती का 
पल्ला श्रा गया । वह्‌ गिर पडी । सस को रपनीश्रोर जोर से 
देटकर श्याती देख वहं जोर से चिल्ला पदी-~“हाय राम वचाच्नो, 
मे तो मरी!" 

तनसुखा ने तानकरः णक लद मैस ॐ सोपदी मे केसी मारी 
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कि वह्‌ दीडकर एक योर दूर्‌ जाकर संडी हो गई । फिर वह नैना 
के पास प्रहेया, पृ्ा-“कर्दीं चोट तो नदीं लगी सैना %" 
भरत-ज्यस्त गीली धोती को ठीक करके--पने शरीर को चारों 
भोर से यह देख कफे करि चद्‌ ठीक तरह से्टेका हैया नरी, 
नना बोल्ली -“जायो जी । जैस रो द्योड ठो किल्लोगों को मारे 
श्र तुम चैठर टेकरी पर राग श्रलापो । कोई मरे, कोई लिए, 
पम्द्रा क्या बनता पिगडता दै । पृषते हो, कर्द चोट तो नदीं 
# 
धरे तँ बेखवर वा नना, वर्ना यह नदीं टो पाता 1 
“जय यर्टो्माकर्‌ इतने बेपर हो जाते हो तो क्यो उसवेचारी 
ष्णा के तीन पचीसी रुपये खच करवाए । रामू पर दया करना 
चा । वह सव कुदं तो उस लव्फे क लिएहीकरतीषद्ै। एेसे 
वेखयर्‌ श्चादमी को इतनी जवावदारी का काम नहीं लेना चादिर। 
कीं टस वेखवरीमे कोरर मस चुराले गया तो! ' 
तनमुखा जोर से हेस दिया-“जैस छरा कर चल देगा ? 
हा-हा-हा-नैस की चोय शी-दी-ही-्रे, इतनी उडी भस फो 
ई क्या चूराएगा नैना ! दौ तुम्हारे वारे मे कों कटे ग़ नेना 
फो श्रकेली न द्धोडो जगल मे, कोड उसे उठा कर ले जायगा, तो 
वति माननेमेभी श्चा सकती । 
श्ट्टो जी, कैसी वातत कस्ते रो? उमे भला गोड चया 
चुराण्गा । मँ कोड जानवर हू + 
धजानघर चो चराना जरा कठिन छम द! प्रादमी का क्या ‡ 
बह तो रिसी समय भी चुराया जा सरता 1 
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“टो जी, देसी वात हमे न्दी नहीं लगीं । सुनाम उसे, 
निसा श्रभी मीत गा रहे थे । श्रीर तुम्टारी ये चोरी की बाति भी 
तो सम्प मे न्दी श्माती | 

न वुम्टारी समभ से श्रपिगी कभी ये वाति नैना। घास 
उटायो श्रौर श्रपमे घर जान्नो । दो; यह वतास्रो करि यह तुम्ट 
पचह त्तर स्पये मे मैस खरीटने २ वात किसने बताई ¢ 


““तम्हारा मतलव ?'" 
प्त न॒ न मतलव कद्यं नही, योँदही पृष्धुरहाथा।" 


“भु दीनू की दादी ने वताया था" 

“अन्छा ) दीनू की दादी ने? वडी चालार्‌ है बुदिया । चल्लो 
छोडो । इस समय उस घात मे क्या धरा दहे। कोड श्रौर वात कर । 
हो, श्राज तुम्हारी रो का काजलतो इस घटाको भी लजां 


रहा हे नेना 1" 
“हटो जी । तुम्हं वात करनी भी नीं आती) च्रादमीका 


पमान करते जाते हे शरीर वडा भी । श्रभी कते थे घास 
उठा कर धर जारो, तम छख भी न समभोगी श्रौर श्रव कषत 
सो काजल-तुम मर्द की वातो का ऊद िक्रानाभी ष ९" 
(“कोड टिकाना सीं । दिल चीर कर देयो नैना, तो पता 
लगोगा कि सचमुच मर्दों फी वातो का कोर ठिकाना नहीं १” 


“तम तो न समने वाली वात करते हो ।" 

स्रव भी कहोगी कि मैने च्रपमान की चात कही । श्रव नहीं 
कषटोगी कि मै सममः की वात करता हूं । द्मोडो दसं वहस को, 
श्माज का मौसम कैसा द ¢" 
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“'देयते नही, मेरे फपड भीगे ह्ये ह वारिस मे । 

श्रय यद्‌ तो मसनर्दीःजिसेममारक्रभगादू #` 

एस षर दानं हस षडे । 

पी से सुनाई दिया-“तो शरकेल-खकेले मे र्यो दिप द्धिप 
कर वातं होती ह । दसो के शहद लगते है 1" फिर जर्दा नैना 
गिरी ची वटो की मुडी हृ घास शौर गीली जमीन मे पड हण 
ग्र मौ देस कर दीन ी दानी बोली -- “याम राम, परर कलग 
छाया हुया है । ररी डल, राड कोक्टींुद्धंहे गया तो जगत 
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म सुह काला हो जायमा 1“ तनसुपा. वीचमे कडक कर वोला-- 
दादी। खद सम्डाल कर वोलो--भी त्क दम मा 
वहन ह्‌ 1* 
ष्टी द्धी * पाष द्धा गया द इस निया मे। चोर पाप द्धा गया 
है । मेने सव श्रपनीश्रा्सो से देम है, मश्रन्यी नर्दींहुजो स 
से भूठी वात निल 1 एक तो पाप करिया श्रीर्‌ उपर से कता 
ह युट्‌ न गोलू । सुभः वूटरी श्रीरत कोडाटतादहै। दाय राम! 
तृकदादै१ श्राजष्टन पापी श्रो फो यहे भी दिस दिया । 
उस चुद्धिया छरष्णा से सौ रुपये लेकर पचहत्तर मे भस मोल ली 
पन्यीस स्पये दख निमोडी को चटा व्यि । चोर कीं का» ऽपर 
से कटता है किम्नरमह सम्दाल्ल कर वोल । देख तो सदी, याज 
फेसी बेदञ्जती करती र श तेरी गोवभे ! शौर इस देल को 
भाज गोध से निरुलया कर न द्योड-वो मेरा नाम दीन्‌ की ठदी 
नदीं । ऊपर से क्ता ट भाद वदिन ) शर दुष्ट, भां वहिन फे 
नाम को ललाते हये त्‌.मर नहीं गया 1 
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तनछुसा नै फृप्णा से सौ रुपये लेकर प्रचहेत्तर मे अस ली 
शरीर पच्यीस रुपये खा जरूर गया था । यह उसका कपूर था 
कृष्णा के सामने वह इस वत्त को जाने देना भी नर्द चाहता 
था 1 यदं तक होता तो वह्‌ दीनू की दादी के पैरो पडकर प्रर उसे 
टो रुपये श्ीर्‌ देकर मना भी लेता--जैसा किं उसने पले भी 
करिया था इस वार म्पयेदेनेमेच्सेदेर होगर्ईथी) टोत्तीन 
तगादे के वाठ भी वह दे नदीं सका था। दीनूकी दादी इसपर 
श्रत्यन्त चिढ गई थी } शरीर इसीलिए उस्ने नेना से उस दिन 
चता भीदिया था कि तमघुला ने एेसी वेदहेमानी की है । टीनूकी 
खादी ने नेना ओरीर तनसुखा को वातं करते देखा तो उसने तनसुसा 
से श्रीर भी कुद पटानि की सोच ली ची । किन्तु तनघुखा के के 
शब्दों को सुनकर चद्‌ एकदम तिलमिला उटी चौर दोनो को वदनाम 
केरने की वमकी दे वकृभाफ करती हई जल्दी-जल्दी गोव की भोर 
चढ गई । तनसुखा मे सोचा फ चल्लो मनाक्तं। दीनूकी दादी 
ने सोचा- जरा रुक कर देस, तनसुखा राता ह किं नदीं } लेकिन 
भे पाप को लाठने वाली बुदिया से वात तक करने मे तनसुसा 
को नफरत हई । शरीर वह्‌ पस्थर की तरद बही खडा रहा । जव 
घुढिया मे देखा किं चद्‌ नही खारा थातो वह श्रोर भी जोर- 
शोर से न-मालूम -स्या-क्या वरती हुद्र शीघ्रता पृवैक गोव की 
ध्मर्‌ चकली गर । 

नैना ने चिन्ता पभकट की--“खव क्या दोगा तनसुख १” 


८८; 


तनसुखा न-मालषस क्या सोच रदा था, वोला--नैना; माफी तो 
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मै नही मायू गा, लेकिन मेरे मनमे पापतो डरूर वा जेकिन 
जय मने तुम्हे श्नभी वहन क दिया द, तो श्ाज से इसी नाते 
फो निभानि की कोशिश कर्मा!" 
नेना चोलो - लेफिनमे पू्ती ह, श्व क्या दोगा ¶ यह 
घुदिया सो मेरा सव कुदं चौपर करफे ही मनेगी । जानते नदीं 
हो, गोव का चच्चा-बच्चा डरता है इससे 1 पक्की नारद दै 
चह्‌ नारद" 
तेनसुखा ने समश्ाने की गरज से का - “रे नारदे छीडं 
फर नारद्‌ कावापमी हो तो यह्‌ बुदिया तुम्हारा क्छ भी नदीं 
तरिगाड सकेगी समीं । इसकी तुम चिन्ता न करो । सोच को 
कभी श्मोच नर्ही श्राती 1 
नेनाने कदा -ध्यदतोमे भी जानती द्र तनसुख, लेकिन 
गोव मे वेद्ग्नती होगी, लोग हमारी चान करगे । सोमे घर 
से निकाल देगी नँ सो कीं फी भी नही रहरमी ।» वह रोने लगी] 
तनससा बोला - “पगली कीं की ! उस युदया के कदने से 
मों तुन्द घर से निराल देगी ¶ तो, तुममेरे पास रट्‌ जाना, चस 1 
एमे फोई तकलीफ न होने दगा ! कर सकोगी तुम अमः पर 
भरोसा ? इस प्रर नैना अ्योदी फुं कदने को हई रि 
सदसा तनससा फो याद्‌ श्माया, वोला--“रे । अस कीं 
गर्‌ 1" वद्‌ उसे खोजने दीडा ! लेकिन शध दी दूर जानं पर 
इसमे जो फु देस्ग, उसे देख करुभपना सिर पीट कर व वदी 
पेठ गया । तैना ने देखा सो वह्‌ भी श्याश्वयै से दग दो गरई। 
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भैस मर द्कीश्री।जोरकीजोलादी मेस ॐो लगी शरी, उससे 
उसका सिर फट गया था चीर श्रोख पट गर्ह वी । नेनाने 
तनसुखा की लाठी उठा कर ठेखा तो उसमे लोहे री तीखी तीसी 
कदं कीलं लगी हई थी । ~ 
तनसुसा णक लम्बी सोसि लेकर बोला “सवेनाश हो गया 
नेना 1 मेँ पनी वहिन को जह दिखाने लायक भीन रहा। 
अव मे उसका बहुत वडा कर्जदार दौ गया । सुकसे वडा सुकसान 
दो गया ॥* 
नेना बोली-- “इसका कारण मै ही द तनसुख । ने मे तम्र 
गीत सुमने सकती श्र न यह्‌ बचण्डर गडा होता 1 
तनससा वोला- “नहीं मैना, ठेसा न कलो । मे सचसुच बडा 
भागा हू ॥ 
> ९ 
दीनू की दादी फे गोवि मे पहु-वते-पहुं चते श्राधे गोव को 
सथर मिल गई फ टेफरी के उस्रं पार तनदुसा च्मौर नैना दुरे 
कमे करते देखे गप । करं इसके वाद भी तनघुग्या नेना को विनि 
कहता है । किं तनघुखा ने छृष्णा मो को भेस फे सी रुपण बताए 
रौर पचहत्तर मे सरीदी श्रीर पन्चीस रूपए नेना को चदाए। 
सूरज के इवते-द्‌वते गोव के वन्वे-वच्चे 7 सुह पर यह घात 
हो गई । बडी आरी खलवली मच गद । नेना की मो सिर पीरती- 
पीटती नन्द पटेल के -यर्दो पटी । कृष्णा सरयू के यर्हो वैटी हुई 
यी । उसने जय रसा सुना तो वह्‌ अपने सपकोनरोक सरी) 


हचिन्य वृद्धं कु-मने योते टे घर्‌ जाकर दती फाठ-फादट 
ने लमी } भी तफ साद-का-ोव चरि के मामले मे उसके 
रमेण श्राद्धं चर मानना या । ह्य, सत्यानाश ष्टौ गया। 
से नार शीर श्चन्धकार दिग्यां देने लगा । क्योकि उसे मालृम 
प ठि इननी वरी यल्नामी क याद तनसुग्या फभी गोव मे नही 
रेणा । श्रीरपिच्लं तीन-चार महीने से उसकी भोर से भस 
त्यारि के जरिण्जो भदद भिल्ल रही बी--वह्‌ श्रव नर्दी मिल 
सेमी । यी श्र दुधी विकीसे एषणा को बडी श्राशार्चय 
गहं ची । उसे विवास हो गया था कि उसके मरने के वादंभी 
रामू गरा पढना जारी रह सकेगा । लेकिन श्रव उसो चह श्राणा 
भीद्रट गट । रामूकोगोरीमे भरकर कूण फफरू-फफक़ कर 
रोने लगी । दयाय तनसुसा । वृते परिवार से यह फंस जन्म का 
यदला निकाला । गोद के लोग कने लगे--्ोष्टो ष्टो 
दुनिया से धरम धुल गया । पाप को लोग पुय कषने लगे । उस 
वेचारी कृष्णा के तङटीर पर तो पर्थर पडे हए द 1 मनसुसा 
केसा भाई मिला था ! घर सो-चर गोव-भर मे श्यानन्द्‌ की लर 
छा गधी । गाधि मे वह्‌ एक नई जिन्छमी एक गया । लेसिनि 
-घुरा हे उस पटवारी रामधन का निसने श्रपने जाल~चक्र से 
उसको इतना कोपित कर दिया श्रर नतीजा यदं हश्मा कि उसे 
गोप दछोडना पडा । मौर कृष्णा फी सारी उम्मीदों पर पानी फिर 
गया । श्रीर्‌ यह तनससा--रेा श्राया करि इसने धरतो पर मोब 
फो मी वद्नाम कर टिया ! पेसे श्रादमी को गोव भ नदीं रहने 
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देना चादिषए । श्रीर इस भ्रष्टा तेना को भी उस्र साथ 
निकाल देना चाहिए | 

रात को गोच के लोगों की पचायते वैरी | प्चायत ने ची 
फसल दिया-जिसफी सभी स्राशा करते ये । तनसुखा गौर नैना 
पर्चो के सामने विवाद कर रीर गोव द्योड कर चलते जोध । असं 
चाले पच्चीस रुपयों पर भी वहस हई । पर्चो ने फैसला पिया 
कि जाने के पने तनसुसा कृष्णा को पच्चीस रुपए देकर जाए 1. 
अपने गोव की किसी भी वहू वेदी को वे इस प्रकार ठगा जाना 
गोव पर कलक समभते ह 1 
~ त्तनससानेपर्चोकीदो वातं मानलीं। एक गोध छोड कर 
चला जाना, दृसरे कृष्णा फे रुपए लीटा देना । लेकिन नेना से 
चिवाह करने पर उसने साफ इन्कार फर दिया । जिसे उसने 
वदिन क्‌ विया; उससे विवाह । वष्ट ठेसा कभी नदी कर सकता । 
दरस पर पर्चो मे चडी खलवली मच गद । छद ने कषम-पक्ड कर 
जवरदस्ती विवाहं करवा दिया जाए } लद्की की नि द्मी रपराच 
करदी विवाह क्यों नदीं करेगा । १च की समा मे उपस्थित नव- 
युवकों ने कषहा--“तनसुरा को मार-मार करः हम उसका भर्ता 
बना दंगे । गोवि की वहू-वेदिरयो की इज्जत मिरी मे मिलाना म - 
कभी वर्ाश्त नदीं करगे ।* इस पर छु पर्चो ने कद-“नैना से 
तो पृ देगमो, वह्‌ प्या कहती है +" श्यपराधिनी की भाति नैना 
पचो के सामने लाकर सदी की गष | पो ने पृद्ा--^पर्चोका 
निफीय तो तुमे मालस द्यो ही गया नैना । तनससाके वारेञेत्त , 
व्या कना चाहनी हे 9 * क । 


६ ५४ 
, नैना ने कदा निर्णीय देने के बाद युमसे ऊद प्रद्रा जाए 
यह को तक ठीक दै, मे नदीं जानती । हम टोरनो निर्घोष हः 
हम परर नेप लगाना सभा फा श्मन्याय ह।' इस प्र सभा मे एफ 
सिरे से लेफर दृसरे सिरे तरु फिर यलबली मच ग्द । पर्चोने 
रोप मे मर्‌ कर कह{--५तू. कल की द्ोकरी सच योलती है रीर 
सरसी वपे री बुदिया, जिसे कल मरना ट भूठ बोलती हे ? एेसी 
याते फिर बोलेगी तो तुक पर पयो फे श्रपमान का ठोप लगाया 
जायगा । हम तुमसे यह जानना चाहते दहै फि तूर्गोव मेरहना 
चाहती ह या तनसुसा के साथ जाना चाहती हे । त्रीर यह हम 
तुमसे इसलिए पूष रदे है कफितृ खी की जात दै । तेरे साथ कों 
उ्यादतीन हो ॥) 

उस प्र चैना की मों वोली-“मोवषप पच मुभे क्षमा 
फरे। सुमे इस गोधमे रहना दै । मेरे प्रर भी वच्येश्रीर 
सम्बन्धी है ) इस कलमी फो श्रपने यरो रख कर मै सिर नीचा 
करके गोच मे नदीं घूमूगी । मे इसे शध्रपने पास नटीं रख गी । 
चाहे यह्‌ इस चाडाल तनघुखा के साथ चली जायया गोव 
मेर्े। 

'वोल नेना त्‌ क्या कहती है १ पचो ने पृष्टा ¡ 

“न न्याय चाहती ह । र न्याय इस समामे है न्दी। 
इसक्िण मँ भाई तनसा के साथ परदेश चली जाञ्गी । नेना 
ग कृ] 

दस पर पच पुन कर दध दोग । उन्दोनि अय मीच कर निय 
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ठेना चाहिए  च्रौर उस भ्रष्टा मेना फो भी उसे साथ ह 
निफाल्ल देना चादहिण | 

रात छो गौव के लोगों की पचायतं पटी । एचायतं ने वदी 

फैसला दरिया-जिसफी सभी त्राणा करते थे । तनसुसा चनौर नैना 
पर्चो के सामने विवाह करं रीर गोव द्धो कर चले जोय । अस 
चाले पच्चीस स्प्यो पर भी वहस हृं । पचो ने फसला दिया 
क्रि जाने के पले तनसुग्या कृष्णा को पच्चीस रुपए देकर जाए । 
पने गोव की किसी भी वहूवेटीकोवे इस प्रकार ठगा जाना 
गोष पर कलक समक्त ई । 
~ तनससाने पर्चो की दो वातं मान लीं। एक गोव छोड कर 
चला जाना, दूसरे छृष्णा के रुपए लौटा देना । लेकिन नैना से 
विवाह करने पर उसने साफ इन्कार कर दिया । जिसे उसने 
वहिन कह दिया, उससे विवाह । वद॒ रेखा कभी नहीं कर सकता । 
इस पर पचो मे बडी खलबली मच गई । कुद ने कहा-पकड कर 
जवरदस्ती विवाह करवा दिया जाए । लदकी की जिन्दगी सखव 
करदो विवाह क्यो नरहरी करेगा । ५च की सभा मे उपरिथत लव 
युवकों ने कदा--““तनसुखा को मार-मार कर हम उसका 

बना देंगे । गोव की वहू-वेटियों की इज्जत मद्री मे मिलाना दम 
कभी वर्वश्त नदीं करगे ` इस पर कुं पर्चो ने कद्ए-“नैना 

तो पू देखो, बह क्या कहती ह ।› श्रपराधिनी की भोति नैना 
पर्चो के सामने लाकर रदी की शष्ट । पचो ने पूष्धा-“पचों का 


निखेय तो तुमे मालूम हो ही गया नैना ¡1 तनसखाके वारेमेत्‌. 
च्या कहना चादती है 2 ~ 
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है फसूर किसी फा नही । कसूर इस जवानी का दै। टे 
जनान श्रीश्ुरुप एकन्तं मे "एक साथं रसते हुए देखे जोय-- 
समाज को क्योकर वर्बाश्त हो ¶- 

“लेकिन तनसुसख, इुनिथा इसी तरह क्यों सोचती हे ¢ क्था 
जवान स्वी पुरुप -ण्कान्तं मे दूसरे कारण से र्दैसते हए नदी देसे 
जा सकते ¢ 

“देखे जा सते दहै । लेकिन देखने वाला भीतो द्यो । श्राज 
फे समाज की श्यो रूदि-मस्त है । वद्‌ दर चीज मे वदी देखती 
्, जो मव तक देखती आ ह । श्रे, दृसरी निगाह से एक 
जवान खी श्रौर पुरुप को रहेसता हुश्मा देख लिया जाय तो वहतो 
एक श्रजीत वातं होगी। रौरं पह श्रजीवपन ही क्रान्ति होगी । समाय 
फी श्रन्थ ूष्टियो की जडो वो सयोदरूर फफ देमेवाली होगी । भला 
भतायो तो, जन्म-जम का वह र्चौमाक्या्योँ ही उतार कर फक 
ठेनेकारै। फिर इन रामफटारा तिलकवारी पाखरिडियों को 
फन पूगा ? इनके पेट कैसे भगे ? श्याज सु शरीर तुम पर 
यह वीती है । उस्तिए हम सोच रहे हँ इस पर, पर यताश्रो तो, 

श्राज से पहले हमने कभी सोचा रै उसदंगसे१नदीं] जहम 
हीं इतने सोये हण दः! श्रौर श्याग लगने प्र क्रा रोदने 
लगते द तो इसका श्रन्त क्या होगा? सोचने की वाततदै।मे 
फटता टर एक दिन एकं भयर ध्याग लगेगी नना, यह समाज 
युद-बुद्‌ उसमे जल कर खाक हो जाण् । इसके लिण न तुम्हे 
भयत्न फरना पेमा न मुके । दा, तुम श्रीर युमः जसे सितर्नो ही 
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ठे विया-“तो गोना श्रादमी हसी समय गव से निल जोय ^ 

नैना शौर तनमुखा गोव द्योडने के लिए तैयार दो गये। 
तनसुखाने नैना से का~ “नैना, ईश्वर की एेसी ही ज 
इच्छा है तो इसे कौन शल सरता है । पता नदीं मविप्य के गमं 
म च्या पा है । लेकिन तुम्ह्‌ मुभ पर विश्वासं है स । योरि 
श्रविश्वास की गाडी चरधिक नहीं चल सफेगी । श्रमी मौका दैः 
यदीं रहने की इच्छादो तो गेव बाले तुम्हारा प्रवन्ध यदा कर 
सकते है । उन्दँ मुमसे दुश्मनी दे । तुमसे न्दी 1" 

नेना ने कहम--“केसी वतिं करते हो ततु, खी जिस पर ए? 
यार मन से विश्वास कर लेती दै, बह पत्थर की लकीर समम 
सुमे तुमसे क्या शिरायत है । गोव वालो ने तुम्हारे रीर मरे 
चवसित्र पर सन्देह किया है । यह्‌ उनङ#ी गलती है । न्याय करने 
माले शरीर साक्ती चू फ वृे है, उसलिएट उनकी वार्ति वेवुनियाद 
नदीं समीं जातीं । फिर ये सामथ्यैवान ह ¡ तुलसीदासजी ने 
भी कदा £ कि--समरथ को नहिं दोप गोसार्ई । चव तो हमे श्ाग 
की सोचना हैः । इतना यपमानित होकर मै इस गोव मे एक ण 
भी नदी सह संकती । चलो, जदो तम ले चलोगे-चलूगी । जसे 
रसोगे-रहूःगी । पेड के नीचे जीवन चिताना पडे--धिता दू गी । 
लेकिन एस गोका सुह सीर कर नदीं देश्ँमी, जिसम 
न्याय चौर अन्धविश्वास का चोलयाला दैः 1 

तनसुखा योला--“तुम भी ठीक फषती हो सैना । सीस्ये 
गोव वलि भी ठीक दे । पंच भी टीरः । दीनू की दादी भी ठीक 


६६ 
है । कसूर किसी का नहीं| कसूर इस जवानी का दहै) दो 
जनान स्रीशपुरुप एकास्त मे "एक साथ हँसते टप देखे जोय-- 
समाज को क्योकरर वर्दीश्त हो १, च 

“लेकिन तनसुख, दुनिया इसी तरह कर्यो सोचती है ¶ क्या 
जवान खी पुरप एकान्त मे दूसरे कारण से सते हुए नटी देसे 
जा सकपै ॥ | 

“देखे जा सकते ६ । लेकिन देखने बाला भीतो दो । श्राज 
फे समाज की अपिं शूदि्रस्त द । वह्‌ हर चीज मे वदी देखती 
ह, ज श्रव तक देग्यती श्राई दह । श्रे, दूसरी निगाह से पक 
जवान सनी श्रीर्‌ पुरुप को हसता हया देख लिया जाय तो वदतो 
एक श्रजीच वात होगी। श्रीरं पद्‌ श्रजीवपन ही क्रान्ति होगी । समाज 
पी न्व फूडि्यो की जडे को खोदकर फक देनेवाली दोगी । भला 
चताग्रो सो, जन्म-जम स वह चौँगाक्यार्यो ही उतार कर फक 
देने काहै। पिर टन रामफटारा तिलकवारी पासरिडर्यो को 
फन पृषठेगा } इने पेट केसे भररेगे १ श्राज सुक शरीर तुम पर 
यह वीती है । इसलिए हम सोच रदे द इस पर, पर वताश्रो तो, 

श्राज से पष हमने कमी सोचा दै उ्सदगसे? न्दी जव हम 
ही इतने सोये हण्दः। श्रौर श्राग लगने पर कुँा ग्बोदने 
लगते दं तो इसका श्चन्त स्या दोगा ? सोचन दी वातदै। मे 
फदता हू एक दिन एक भयकरः चाग लगेगी नेना, यद समाज 
सुदु-बसुद उसमे जल कर साक लो जाण्गा । इस्रे निर न तुर्हे 
प्रयत्न करना पड़गान मुम 1 हो, उुमश्रीर सुभ जसे भितिनीं ही 
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को चुपचाप श्रपनी वलि देनी होगी । देखा नर्ही था, न्दू का 
लडका श्नीर दीनूकी दाठी की लईकी जव पकडे गए थे यरे कमे 
करते हए-तो वात कैसी दवा दी गष थी } इसलिए कि वे वडे थे। 
नियम वनाने वालों की सन्तान थे । मेरे श्री पुम्दारे स्थान पर वे 
पसे चाले थे । उसिण्ण्से ही उस प्रसग का रूप शरीर दी हा 
न मेरे श्रागे-पी् रो है, न कोई तन्द्रारी चिन्ता करने बाला 
हे । तम्हारी मों ससी छने च्रमागी माता है उस समाज मे- 
जो लडकी फो णके भार मानदी ह । तुमसे उसे द्री मिली। 
व्याह-शादी की फकफमफ से वची । लेमिन लिनङ़ी चिन्ता कृते 
वाला कोटं है श्रीर्‌ उनके साथ रेसी बीतती ष्ट, तो प्च के 
विवान र्पच्रौरही हो जाता है नैना। जय चक उन साथ मी 
देम त॒म जेसा उ्यवहार न हागा-- गह टर्म यों ही चलता रहेगा । 
हसे न तम रोक सफनेमी, न म। कोई मी नदीं रोक सकेगा । इसे 
तो समय ही रोक सकरेगा । इसील्लिण् तो कहता द; वलि दान की 
च्ावरश्वता ह| लिन हमारे तम्हरि चलिरान से कुनदी 
होगा । वल्िदान जो नही कर सकने उने करने से होगा। 
कर्योकरि उनके यक्तिदान की कीमत होगी । दम श्रपना वक्तिदान 
कर सते हः । उसलिर्‌ हमारे बलिदान करी जोड डीमत नहीं। 
लो, अय चलने की तैयारी कये । लेश्चिन मेरे सामनि णक कडित 
समस्या राक्र सडी हई दै. । उसे पार पाना जख्री है (* 
वह या ¢> नेनाने पद्या 
“पचो ने पच्न्चीस रुपये वहिन फो दिलवाने का पला 


५१ 
दिया है तेिन जानती हो उसे सुभे कितने देने! सौ 
ह्पये % 

यो (# 

“उसका भुभसे पचहत्तर का श्मौर सुकसान हमा है न नैना । 
भेसभेरे हाथसेष्टीजो मरी हे) यमे स्पयेों का प्रबन्ध करना 
हे । इसके पहले स यदौ से जां सदी सक्रंगा ।" 

इतने हीमे रामू ने श्राकर कहा-“मामाजी ) मो पूछती 
दे-भेस श्रभी तक घर्‌ नहीं श्रा, क्या पप्राज रात फो जगन ही 
मे रदेसी १ दुह साएश्षे क्या उसे} तोदूच करदो? म साना 
खनेजोर्वेठता ह | 

तनसुपाने एमूको गोन मे उशा लिया फिर श्रो म 
असू. भर कर बोला-प्रामू ! तमे श्रीर सोके सुनर्र तडा 
ट्खदहोेगा मैयाफि तैस देकरी परी मर गह दैः माज 1 

भसं सर गह!" मू का यह्‌ फटा-का फटा रह गया । षह 
पिरि वोल्ला-“फैसे मर गई मामाजी १” र 
“उसे सोपि ने फाट खाया चा रामू #» नैना ने वीच मे येति 
काट वर्‌ का । तनसुग्ा ने उसरी ओर षस द्रष्टि से देखा 
भानो ऊह रहा लो रि श्रव कर्यो भू वोलने पर मजवृूर कर रही 
टो शते। रामू तनसुग्या की गोदे से उतर पडा च्रौर उदास होकर 
घग्की शरोर चल्ल द्विया । 

ष्णा ने जय सना क्रि जप भैस मर ग्ड त्तो वह्‌ वाक्‌ 
रह गर्‌ । करिंतने कठिनं परिश्रम से कमाया हरा पसा चा चह 
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सनसुखा का । तनससा के चरित भ्रष्ट दोने काढ स तो उसेथा ई 
उपर से भस की ख्र्यु का शोक । श्रव उसके पास कुचं भौ 
सदारा न वचा था । मनसुखा पहले ही चला गया था । र्ब 
रुषथेथे वे यों वराद दो गए। थोडी वहतं मद्दे करने वात 
तनसुसा की यह्‌ दशा हुई, श्रोसिं उसकी जवाव दे रहीं थी । शरीरः 
थक गया था। राप को पटा-्िखा देखने की मन मे तीत्र लालसा 
थी। गोवि मे इर्जत थी। वह तनसा ने यो धूल म मिला दी। 
भवे क्या सुं ह लेकर जाएगी वद्‌ सरयु के पास । धनराज सेठ फे 
ताने कितने तीखे दोगे । सयैनाश॒तनसुखा ने यद क्या किया 
कृष्णा च्रचेत होकर प्रथ्वी पर धडाम-से जा गिरी । राम्‌ क्रंफतव्य 
विभृढ हो गया । मो की इस मूर्च्छा को वह कैसे दूर करे! 
उसे कुछ भी न मू पडा वद्‌ जर से चीस कर से दिया । 

लाख भरयत्न करने पर भी तनसुगना स्प्यो का प्रवन्य नदी 
कर्‌ स॒का । श्राज यदि उसे कोई गुलाम की तरह रारीदने को 
तेयार होता तो भी वह्‌ श्रपने च्नापवो वेच देता, लेकिन गोव क 
एक भी आदमी नै उससे वात त्क नदीं की । निराश दोर उसमे 
नेना से घाकर कदा - “चैना, विपत्ति चात श्रोर से श्रा प्रदी 
हे । श्रसद्य दे । लेफ्रिन सोचता हरं वद्‌ इन्सान क्या--जो मुसीवतों 
फो सद्द नदं सकता । चव तो डर कर मोर्चा जेना है । तो तयार 
टो १ चलो? 

““मुमे कौन-सी गाडी जोतना है तनसुख ? चलो । लेकिन 
फिर एष्या मा के स्प्यो का क्या होगा ¢; 


ऋ 
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श्दर मे जाकर श्रपने श्मापङो वेच दंगा चैना! वर्स 
रुपये भेज दगा] 


= 
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दिनि धिपने के वाद्‌ जय गांव मे मालूम हया गि कृष्णा कै 
यददो- एक नण चारण जयदेव नाम के श्राए हए द - तो एङ-एक 
रके गोवर के जयान, वृढ श्रौर वच्चे एकत्रित होने लगे- 
योडी ही देर मे छृष्णा गी वैर्क मे एक भारी भीड जमा हो गर । 

चारण जयदेव ने पहले णक मगलाचरण न मालूम रिस 
भापामे गाया जो गौय वालो की सममे कनद नदीं श्राया। 
शन तक मगलाचरण॒ होता रहा - लोग णक दूसरे के मुद ची योर 
ताक्ते रहे । ऊुछ तम्वाक्र पीतं रहे - छीर कुयं घर री तरपः देख 
श्राने या वलो को घास डाले श्राने फे बहाने समय काटने के 
लिए उटशर चल दिष्‌ ! लेत्रिन ज्योही मगलाचर्ण समाप्त ह््ा, 
सम्रलोग चारण जयदेव के मुँह की शरोर वारुने लगे । उठ कर 
जाने बालि चैड गप । तम्वा पीने वाले चिलम सोक वेढे ! चारण 
जयदेव बोक्ते-“भादयो, मातायो शीर चदिनो, श्राज मँ श्रापके 
सामने एक नण चारण के रूष मे -पर्वित हू । मेँ श्चीर चारणैः 
की तरह श्राप लोगों के सामने प्र" गरीराज चीदान, खा प्रतापः 
विक्रमादित्य, भरथरी या राजा मोपीरन्द कीक्ह्पीनदीं कटे गा। 
जमाना चच्ल रदा टै! देण, काल श्यीर दस्मा भो देग््फर 
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चलना ही लाभदायक है । आज का जमाना गङकुजयी वाती रो 
लेकर सेने फो दीक नदीं समभमता । श्रीर्‌ दीक भी है । पिरधी 
धार्तो को कभी-कभी थाद कर लेना घुग नहीं है-श्रौर मे पद्व 
घातो की जानकारी रमना ही हरा दै । लेकिनि-घुय दै श्रौ 
घहुत बुरा है यहं कि हम श्रपनी पिद्धली कीर्तिं को लेकर उसी 
भरसशा मे सव छदं भला द । श्रौ श्राज की अपनी दयीय 
स्थिति पर विचार न कर । हमं यहं थे-षहम वहं ये-हमारी पता 
फां समस्त ससार पर फह्राती 4ी-जुद्ध ने चीन श्रौर जापान 
मे श्रपना धरे फैलाया - रामचन्द्रजी ने श्रपनी भरिया र्मने 
४ वाते श्नम्निपरीक्ता होने के वाद भी लोक-मत को सम्मान देते 
फी गरज से सीता जी फो' वनवास दिया महाराणा प्रतापने 
धास की रोटी खाई-शिवानी ने श्माजम्म मुगलों से लोदा लिया 
शरफचर ने दीननी धमे चलाया । इन सव वातो की जानकारी 
रखना श्रावश्य ऊर है । भिन्त इनकी जान्ारौ रखना मात्र दी 
हमारे लिष आज सवं कछु नदीं है । जो वीता सो वीता । वह तो 
पेथेही। श्रवदेखनादहैकिटम क्या श्रौर कर्धी ह) हम 
उनकेसे हैया नहीं क तो स्या उनसे हम श्चागे वद नहीं 
सफ़ते ? श्रौर उनके से नदीं ह, तो क्यो { उनके समान धनने म 
हमारे सामने क्या-क्या कचिनार्ध्यो ह । उन्दः हम कसे दूर कर 
सक्ते है । उन संव वार्त की गहरा मे बैठना टमारे लिण श्राज 
श्रत्यावश्यक हो जाता दै । इसी न्ष्ठिकोण को सामने रसकर्म 
य वक्त समाप सव लोगों से निवेदन कर्म्दगारि श्राप मुक्तस उन 
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तो के वारे मे पृद्ध-जो माज श्रापरकी समभमे नीं श्रा री 
--श्रीर जिनी जह से श्राप लोग दिन रात चसकान परक 
न उठा रहेदै। 
हस पर उपस्थित लोग ण्क दूसरे के मुह की छमरोर देग्पने 
मे । प्राचीन कात के राजां फी कहानि्यो सुनने के लि जो 
ग श्रा येवे निराश हो गण । वृद ने श्रपनी चिलम 
तम्दालो । न्ये उटफ़र घर्‌ जाने लगे । नौजवान णर दुसरे फो 
रोर देखकर श्राव्यं करने लगे । आपस मे णक दृसरे षो 
रेने लगे । शरश्नों ॐ भूमिक धने लगे । पहने तो एको 
श्रहलको मे कुद उत्साह दिस दिया । फिर दुरन्त ह सन्नाटा 
छ्ामया | सभी चक््करमेष्डेकिं क्याप्ह्ा जच श्रीर्‌ क्या 
नहीं । चीरं पृह्ा जाय ते रसे १ यह चारण तो वडा ही श्रजीन 
ठग का श्रादमी षट | कहानी किस्से छोडकर उटपटाप वाते पर्ड 
लीद इसने ¡ कोई कहने लगा“, इसरो इद्ध याता ही 
नहीं -योही समय काटनेके लिण्श्ा गया ।' ट्सी चीच 
कुं लोग उदुकेर चल भी निए ] जयदेव फो वडी निराशा! दृ । 
मन मे कटने लमा~गरोह, देश मे रितनी वरेपतरी द्धा गई द्‌। 


[ष | प टो) क, 
लोग श्प ह्नि की वात मी नदीं सोच सम्ते । लगता ह जस 


मनुय णक मशीन का पुर्जा वन गया | जहो फिट फर न्यि 
गया क, वहीं लगा हय ह । मशीन घूमी तो नियमालुसष तह 
भी घुम गया | वस । इसी प्रकार ये गावकै तरिसानद्टः । युव्रह 


चग्से यन न्नर जगल मे चनन जाति द 1 निन भरं खेर्तो सतम 
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फरते है । श्नौर शाम दो घर श्रा जाते &। फसल कटवी टै त 
फोई हिसाव नहीं ।श्नाधा श्ननाज वनिया ले गया । माधे मे सरकारी 
लगान चुरु गई । श्रौर शाम ऊो घरमे सानेके ललं सेरभ 
श्ननाज भी नहीं रहा-लेकिन इस पर कभी किसी ने सोचा तक 
नदीं कि इसका क्या कारण है 1 इस पेली मे न उलमने के वहाने 
वह श्रिसान वनिए की दुकान पर पृु'च जाता है चनौर उसमे किर 
सढा के लिए फंस जाता है । क्या अजीय वात दहै १ पनी घर 
वादी के कारण घो जानने से कैसी चन।कानी ¶ केसा दुरा ! 
दस भकार तो टस देश का भला दो का । एक भारी क्रान्ति की 
जरूरत दै । सव को जगाना दोगा । उढ.ना होगा । श्रीर उनी 
चरवादी के मूल कार को वरवसं उनके कानों मे एकमा होगा । 
री, बिदेशी सत्ता, तृ ने देश के मानसिक स्तर कोकेसा निकम्मा 
चना दिया रै । 

जिन लोगोंमे मेँ इतना रदा ह ¡ जिनो मेने इतना 
सिखाया 1 जिन पर मेरा इतना प्रभाव पडा किं पटवारीके 
मामले मे किसी ते चः तक नदीं की । जिस गोच मे इतनी जागृति 
हयो गद थी) कुद्धं ही समय मे वदां इतना परिवतन । सव कतानः 
शून्य । सव विचार शम्य ¡ सव सत्यानाश । 

इतने दी मे कुदं लोग जो कु रोचने विचारने कै लि 
दल बौधरर उठकर श्रलग मलग चले गण ये, वापस श्चाते 
दि पाई दिए । उनका श्रगुया जयदेव के पास श्ारुर चोला-- 
“(रण॒ जी 1 दमारे यद्‌ मनदुखा जी थे जो वह़-बड -लोगों के 
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कान काते थे । लेसिन दुरभाग्यवण वे च्राज हणे बीच मे 
नदीं ह । यदि वे रोते सो टखी वक्त श्रापसे एसा एेसी वातं पृते 
फिीषभी सुशो जते हममेसे तो कोई बोलना भी नही 
जानता । जो दो तीन आदमी द, वे श्याज छु्धं भी पना नही 
ब्राहते । उना विचार है कि कल दिनम बुं सोच-समम रर 
श्रापसे पृष्धेगे । यदि श्राप तव तक इस गोव मेर्कैरहेतो 
श्रापका वडा उपकार होगा ।' 
हस पर जय्देय ने कहा -भररे प्यारे दो्तो । टुखकी वात 
दै कषिष्फमनसुखाकेन दने से खाज इसं गरि पर कन्म 
मूता ॐ दयापर लग गद दै । श्रापमो जिए थाकि प्क मनससा 
फेजातिदहीआपलोगोंमेसे ठस मनसा प्रर सेयार कस्ते । 
सुमे णक वहत ह जरूरी काम है । इसलतिएर्भे सक नदीं सङ गा । 
सुवह्‌ दी चला जामा । जव तक मँ उधर से लौट कर श्राङ्-- 
श्राप लोग परध्नोकी एक लम्वी-चौढी सूयी तैयार कर ले। 
शरच्छा, तो श्रव मँ श्चाप लोमे से दुर चाहता) साथ द 
भर्ैना करता ह कि श्चपने-दपने घर जाकर श्प लोग श्राज के 
वाये पर्‌ सोच । च्ाराम न कर । यद वटे शमे की बात दे ।'* 
सज्ञे राम करने के वादं वैठे हृए लोगो ने कृष्णा की वैठक 
सी कर. दी । एव-षफ करके समी चले गए । सम के चले जाने 
ॐ चाद दो श्नादमी, जिनमे एकं नवयुवफ चौर एरु श्रधेड था-- 
जयदेव के पास आकर येल्ञ~श्वारणजी, वात चाप्त मे जो दै- 
उसे श्राप पिनाजाने ष्टौ चते जोय; यदद म पसन्द न्दी । 
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मनससा जेते आदमी जिस गवि मे रह जोय--वह्‌ गोव--दतना 
गिरा हृश्या नदीं हो सकता । यह्‌ श्याय विश्वास स्य । वाव घ्रौर 
ह । मौर वह यह्‌ †„ पटथारी री वारदात फे वाद्‌ धनराज सर 
फ यदोजो दो नौकर आआएहुएदे देसनेमे तो सीप्रसादे प्रीर 
भल मानुस लगते हे, लेपरिन वे ह्‌ गुप्तचर । गावि कौ एक-एक 
चात प्रति दिन अङुर सष्ेव के पास पहचाते रहतेदे। हर 
महाने गोव वार्लो को तग परिया जाता है! उनके आदमी श्राफर 
हर पन्द्रह दिन ओोडे वताते हं । भूट-मूढठ तसोहमद लगाते & । 
तण करते द 1 मारत ह श्रौर ऊपर से पैसा खाते ६ । कहते ई । 
मनसुप्ा सजनोत्तिक दल का आदमी है । तुम उससे मिले हए 
हो । तुम्हारे पास उसकी चिद्री च्राती है । तुम लोगों को उसका 
पता मालूम ह । वक्ता दो । नदीं वताच्रोगे तो किंसी दिन बन्दर 
गोव जला दिया जायगा । लूट लिया जायगा । सौ साहव गोवि 
वलि बहुत ही उरे हृए ह । श्रौर वे इस प्रकार की वातो मे पठने 
से बडे उरते द । सोचते द्र - रीन रासते चलते भमट मोल ले । 
सिपोटं हो गर ततो वाल-वच्चोः से भी गए। खेती-वारी चरवादं 
हु श्योर कंदयाने मे सडना पड़े सो श्रलग। यही कारण दै कि 
स्पष्ट रूप से कोद इद भी नदीं कष्टना चाहता । नदीं तो क्या 
आप ससमते ह कि यद्‌ गवि वेदर्दौ द १ इसकी वरवादी पर इसे 
ददैनर्दीदै १ चास्णजी, इसर्गोरके लोमोंफे दिल पर वो-वो 
फप्रेल्े पडे हण ह फर जिनका कुद कदन ही नीं । पीव भरा 
दश्रा है । जसा-सा दवान से जान निकलती है । लेकिन क्या करं । 
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गखपररी मे यह्‌ सच कु सर्दना पड रहा है । स्या हम पृष्ठं नदीं 
सकते कि ठङस्जनि्यो हारा किसानों को चस लेने मे क्यो 
मदद रते $ १ किसानों की फसल चेर्तो-दी-खरतो मे क्य 
नीलाम फरवा दी जाती हे । तिना कारणं उन्हु घर वार्‌, जमीन 
रीर वेलो से क्यो वेदग्ल फरिया जाता है पटतारी, वयोग 
शरीर कचरी के ऊारक्रून क्या घुसं लेते हैः? प्रजाको र्यौ कष्ट 
देते द ९ स्यो डवे खफसर गों मे चारुर श्रिसानों की बहू 
वेटियों फी इञ्नत पराव करते दै ¶ शरीर उन फी इञ्जत वचाने 
चार्लो कोनगाकरफे कोडोसे पीटते है! लकि क्या किय 
जाय, सवी जवान बन्द ट । मप तो चले जा्येगे । सङ़ट गोत 
चालो गो उठाना पडेगा । मनससा की हलचर्लो का नतीजा गोवि 
घले आज तक भगत रहे ह! श्रौर न-मालुस कय तक भुगतते 
रहेगे 1 
चरण जयदेव की प्रोखों मे अन श्रोसू रा गए । मनमे 
फटने लगे--हाय-टाय, निधैलता कितनी नीच ह । मजवूरी केसी 
धृशिति हे । यह्‌ मनुष्य फो क्या-्या करने के लिए मजवृूर नदीं 
करती । कल गोर पर सकट रा जायमा--इसलिए वेचारे किसान 
भापस मे भिल कर पने उजडे हुए घर पर रो भी नदीं सकते 1 
ह स-ददे भी प्रकट नदीं कर सकते । इसे कहते दै-मारे घीर न 
रोने दे! जव तक श्रन्याथ की जड नदी कारी जायगी--जत तफ 
राजका का अरन्त नदीं होगा । इन किसानो मे एकता श्रः 
जाग्रति फी सख्त -तरूरत द 1 
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जयदेव को वडी देर तक ॒ध्यान-मग्न रहते देख-वे दोनों 
श्ादमी दुपचाप चले गए । जग्ग्‌ ने उठ फर कष्टा “चलो 
मनसुखा दाद्‌, सीत्तर चलो । कृष्णा मों से चात करलो । समय 
वहूत चोडा है । तुम्हे जल्दी जाना भीतो दहै। कदीं रिसी फो 
मालूम हयो गया तो नाहक मे फट उढ खडा होगा । धनराज के 
वे दोनों नोफर वडी पनी दृष्टि से वुष्दारी शरोर देख रदे थे। 
सुन लिया न, सव गोव का हाल । तुम यामे पटवारी के लिष 
ठेसी जल्दवाजी नहीं करते तो शायद हम लोग श्रय तक कोई 
काम र लिए होते । श्रव तो मामला वेढव हो गया है । सच तो 
यह्‌ है फ दम दोनों ने मिल कर गोव पर यह्‌ सकट बुलाया है । 
हम वह गलत्ती नही करते तो श्रच्छा था 1" 

“गह-गुजरी बातों के लिण पद्युतावा नहीं करते जग्मू । फिर 
बही वात मुके तुम्हारे सामने क्यो दुद्रानी पड रही दहे । चव 
तो देखना है च्ागे क्या दहो ? चलो, वहिन शायद प्रतीक्ता कर 
रहीरहयँमी} 

“दोनों चलने लगे । रास्तेमे जग्गू ने कहा-“छरप्णा मों 
की हालत वहत गिर गई है । मुभे तो, यडा डर लग रहय दै। 
रणमू को सम्भालने वाला कोद नदीं दीखता ।* 

"सव च्पने श्राप ठीफ दो नाया करताहै जग्गू) तकलीफ 
तो इसे सदनी पडगी; लेकिन वदादुसो की तरह सहेगा तो कल 
एक जडा श्मराद्मी वन जाएगा । मुम उधर कितना समय लग 
जायेगा-पता नर्दी-नदीं तो मेँ इसे ध्रपने दी पास रसता । 


सख्य । <{1 4 णार ४, 
शीफानेर्‌, (गजपृताना.) ८१ 


तन्हरि भरसे मँ इसे दोडना नहीं चदता, क्योकि तुम ठहर 
वहन भने ध्रान्मौ, पसा है नदी-जमीन भिर रस गेगे। 
पिल्छृज्ञ सच क रहा ह" । इसफ़ लिए कोई दसस भ्रवन्य ऊरना 
पडेगा । हो, याद्‌ श्राया, हमारे एफ श्रोर भाई साह्य है- नाम ह 
भूपनजी । निशुम्मे ह्‌ । रहे । सयका प्रबन्ध करदीदूरगा। 
वस ! उन्हे तो केयल देण भाल के लिए ष्ठी फषहना है ।' 
दोनों श्राकर कृष्णा के पास खडे हौ गये । जयदेव फे इशारे 
जग्मू ने दरवाजा वन्द कर न्या । ॥ 
छृणा वोल्ली-“च्राज की वार्तोसे लुम दुसमनार्दे हो 
भेा । देखो तो, गोव वाली को तुमने कितनी कठिनादयो मे उल 
दिया । जेकेन द्रममे तुम्दारा दोप भी क्या है १ इन सय तो 
हिम्मत ही मर गड है । श्रीर्‌ हिम्मत भी श्नकेली क्या करे मैया। 
गोवि मे एकता नदीं हेः न को फरिसी की सुनता दै, न मानता है । 
श्रापसके धर के वेड से इन्दे फुत्संत ही कर्यो । कचरू की 
भमीन पर जीन्‌ जवर्ैस्ती श्रपना हक्क जमाना चाहता है । यदी 
नदी, उसफे खतो मे घागड खडी करना चाहता है । गोव वालों के 
चलो को पानी नहीं पने"देता उस तालाव मे। उस दिन की 
चात है मेया, शदर से गुण्डा को ले श्राया श्रीर गोव वाली को 
हसै तरह पिटवाया । स्तयो की दूज्जत उतरवाई । कहता है । 
सरदद बोध कर्‌ ही रुमा । ढाकुर भी उसकी मदद करता ह । 
नेजने क्या चक्कर है मैवा! श्वरे तुम वैठे न, मै तो रहना ही 
भूल गई |> 
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मनमुखा श्रौर जग्गू कृञणा क पास जमीन पर वेढ ग। 
खष्णा बोली - ^ध्वरोसों से श्य दीसता नही । जगे कहता दरि 
तमने भेष णसा वनाय। है फ सवप चस्फर मे डाल निया, मेप 
के साय ही प्रावात्त वदलना सी तुमने मत्र सीर लिया। गे 
श्रव करोह क्याकररहेहो भैया 


क ॥ 


करटो श्ीरक्याकर रलः यहु वता कर तुम्हे रय 
अधिक थकाना नदीं चाहता । तुम्हे याराम चि । चौर धोई 
ही मे श्रपनी वात सतम करके इसी यक्त चल भी देना चाहता 
ट । क्योकि श्यासार उद च्च्य नहीं दिखादृदे ररे | भी 
जो णक ध्रादमी निकल गया है । मुके उस पर शक हो रहाहै। 
इसलिष्‌ श्रधिक ठदहरना खतरनार होगा । हो, मेँ तुम्हारे चर्ण 
की धूल लेने श्राया ह 1 श्रीर घासरी भिदा भी । करयोसि खतरे 
की जिन्दगी काको मयोस। नदीं । हमारे सम के कुदं लोग 
सिंगापुर जा रहे हः । दो-तीन साल वद्य रह्‌ कर कुल जरूरी चत्र 
श्रौर चीकँ तैयार करनी हे । डास्टरभीजा रद ह । जनतापत्र 
के सम्पादक चीर टादम्स फे विदेशी रिपोर भी हमारे साव 
जगे । वरहो के लोगों से बडी-चडी श्राशा अनक वातं हृ है । 
चस इतना ही । चरणए-धूलि दो श्रीर्‌ माये पर दाथ फेरो । दशन 
दयो दी गणए हे 1 प्रव चला । हो तुम्हे किसी अकार की चिन्ता 
नदीं करना ह । रमेश तुम्हरी दी इन्द्याके मुताधिरक पटेगा । मे 
सातवे समुद्र के तलेमे भी दोगा तो भी उसके लिए स्वे 
भेजने का प्रचन्ध करठंगा } निश्चय ।* | | 
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मनसुणा श्रौर जग्गू कणा के पास जमीन पर वैढ गए। 
ष्णा चोली - “सतिं से श्रव दीखता नदी । जग कहता दै 
तमने भेष ठेस वनाय! है ओ सवम चक्कर मे डाल दिया) भप 
ॐ साथ दी आवाज वलन भी तुमने सद्र सीर लिया। तो 
श्रव कहो हो, क्या कर रहे दो मैया? 
कों हू चनौर -्याकर रहा हः यह्‌ यता कर दम्ह्‌ यव 
श्धिफ यङाना नदीं चाहता । तुम्हे (राम च(हिए। प्रीर धोढे 
ही मे अपनी वात्त खतम करके इसी वक्त चल भी दना चाहता 
 वरयोकि श्रासार कद यच्छ नहीं व्सिषटिदे रटेहै। श्रभा 
जो णक श्रादमी निकल गया द । सुभे उस पर शके हो रहा 1 
इसलिए श्रधिक ठह्रना सतरनाक होगा । हाः मे दुस्दार चरणी 
की धृल्त लेने आया दँ । श्रीर्‌ श्रासरी विदा भी । क्यीकि सतर 
ग जिन्यमी का फोट भयेसा। नदी) हमारे सय के कुं लोग 
सिंगापुर जा रहे दह । दो-तीन साल वदो रह्‌ कर छलं जरूरी ५ 
श्रौर चीख तैयार करनी दै । डाक्टर भी जा र्दे दै । जनतापत्र 
के सम्पादक शीर रादम्स के विदेशी रिपोर्टर मी हमारे सथ 
जार्दगे ! वद्यो के लोगं से वडी-चडी श्रए्शाए जनक वात हद ह। 
वस इतना दी । चरण-वूलि दो श्यीर माये पर्‌ हाथ फरो । दशेन 
्ोष्ी गए है । व चला। हो तुम्हे किसी अकार की चिन्ता 
सद्द कचना है । रमेश सुम्द(री दी दटन्याफ मुतायिफ पटेगा 1 म॑ 
सतव समुद्र केत्लेममी दीेगा तो भी उसे ह्लिए खय 
भेजने चत प्रचन्पं पतगा । निद्वय ।” 
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गई । रम श्य तकसो रा था इस चीख ते उसे जगा फर 
चका नया । नीद्‌ खुलने पर उसने जो कुद देखा-उसे देस फर 
पढ थरथर कोपने लगा, जग्मू करो ठाङ्कर् के श्रादमियौःने बोध 
लिया था) वे उ वीच कर बादर लिए जा रहे ये। फिर रामू 
भ ध्रपनीमोकी शरोर देखा तो वहु एफ जोर की चीसे मार 
फर बोलला - “दाय मेरी मो, यद क्या हो गथा, क्या इन रात्तसीं 
न तम्दे मी भास १" ष्णा केसिर ॐ दोनोंष्धा्यो मे लेटर 
इसने किर पूद्रा--“मो, मा, बोलती कय नदी मो, म्द स्या हो 
गया दे मो, भेरी श्रच्छी भो, भुमसे बोलो ।» श्राधी राव के 
गहरे अन्धफार मे रामू की श्रावाज दूर्‌ तफ़ पटच गईं थी- 
भी? म^ किन्नु “माः के सानं चिरकाल > लिए बन्दे गणे 
र द्रोप सके लिए पराग थीं, 
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नेना शरोर तनसुखा के गोव से निकल कर दो-तीन मौलं 
चलनेके वाद्‌ री चोर वपा चारम्भ दोग । यर्पासे बचने फे 
निर चे एक पेड के नीचे सड ह्येगये । तन खसा केपरस एक 
सुह भीर छु रुपयों तो छोड कर छं मी मदी था! नैना फे 
सत एक पुखजिया थी जिसमें क्या वधा था - इसका उसे छोड 
घौर किसी फो पता नदीं था घट्‌ एक साफ घोती पहने हुए थी । 
च्सफेनये थे यैर, मुह पर उदासी श्चीर हव्य मे विद्ोद्‌ था । 


1 


~= 


ठ ४ 

लाट सेव बोल रहाहो। ले चल, तुमो क्या याद का 
किं किसी के सामने लाट साहवी वरती थी । वडा घमस्ठ हो 
श्राया द वटे को, जनता नदीं गडारससिह छो `” इतना कहं क 
गडासिह्‌ नामक श्रादमी ने सटा-सटा चार-पौच इण्ड जगगु कौ 
पीर श्रीर पुढे तथा हाथो मे जमा दिए । जग्पू.ने उन्हे टुपचाप 
सह लिया । वह सि इतना वोकला-“मारने की कोड वात नहीं दै । 
जमादार सादेव, श्राप इससे कोर फायदा नहीं होमा ॥'' इस 
पर जमादार श्रौर भी ऋोच मे भर श्राया । उसने लात, धूसी, 
तमाचो शरीर डण्डो से एक साथ आम लेना शरू किया । 

दो त्रादभी जग्गूको इधर से उधर श्रौर उधर से इधर धके 
देने लगे । जग्गू के मह से इस भारी मारके कारण एक जोर 
चीख निकल पडी । उसका चीखना था कि तीनों ्रादमी किर उत 
पर्‌ टूट पडे श्रीर धडाधड पीटने लगे । कृष्णा से यह सब देखा 
नहीं मया 1 उसने कदा--““छरे, ठादुर के श्रादमी हो तो कया 
श्रादमी नदीं दये ? कैसा धडाधड वेरहमी से इसे मार गेदो। 
व्या यौ जनता की सेवा दो रदी दै १ पहले यह तो वताशनो रि 
श्माखिर इस गरीव रादौ का कसूर क्या &? सच दै, इस 

मे व इन्सान, इन्सान महीं रहे । छोड दो इसे मत मतसि।" 
श्रशक्त दते हर भी ष्णा उढ कर खडी दो गई । शरीर ठाङुर के 
छदमियों के दाथ रोकने का विफल प्रयास करने लगी । जमादृरर 
फुं योला नदीं -उसने कृष्णा को केवल सोर से एक मटका दिया। 
वह्‌ सम्भे से टकरा कर एक चीख के साथ गिर कर वेदोश हो 


८५ 
६ । राम्‌ श्रव तक सो रा था। इस चीप ने उसे नगा फर 


धका दयां । नी सुलने पर उसने जो छु देखा-उसे देस फर 
धद यरथर कोपने लगा, जग्गू को ठर के श्रादमियो ने बव 
लिया था । वे उपे खच फर वाहर लिए जा रटेथे। फिर रामू 
ने अपनी मोकी शोर देखा तो वह एक जोर फी चील मार 
कर बोला - “दाय मेरी मो, यद्‌ क्या हो गया, क्या इन राक्षसो 
१ तष्े मी मारा १ कृष्णाके सिर को दोनोँदा्थो मे लेकर 
उने फिर पूक--“मो, मों, बोलती क्यो नही मों तुम्दे क्या हो 
भया ह मो, मेरी श्चच्ौ मो, सुभसे बोलो + श्राधी राव के 

शरे श्रन्धकार मे समू की श्रवा दूर तक पहुच गई धी- 

म सा पिन्तुर्म्मा के कान चिरकाल ल्लिए बन्द हो रगण्थे 

भीर्‌ श्रोणि सद्‌ा के लिए पथरागई थीं। 





५५ 
नेना शरोर सनमुखा के गोव से निकल कर दो तीन मील 
चलने के वाद्‌ हीघोस्वपौ श्ारम्भ दोगरई। बर्पासे पच्य के 
वे एक पेड के नीचे यड होगये । तन सुसखा केपास एक 
दपञ्च शरीर छदं रुपयों को छोड़ कर छद भी नदीं च नेना के 
पस एक पुलिया वी -जिखतर च्या वधा था -इसक्रा उसे छोड 
भोर फिसीको पता नहीं था । घ्‌ एकं साफ धोती पने हए थी । 
स्पकेनगे यैर, मद पर्‌ उदासी त्रीर द्व्य मे विद्रोट्‌था। 
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धरिजली कौव रही वी --व(दल गजना कर रदे मे~-श्रीर पानी 
मूसलाधार होकर यरस रहा था । जिस पेड के नीचे वे गोनी सड 
म्र -चह उन्हे बचाने मे श्रय श्र तमै दोगया । दोनों के शरीर प 
पत्तो दवारा पानी वारावाद्िर गिरने लगा । दोनों बुरी तसह मे भीग 
गरा । गीली धाती मैना के शरीर से चिपट ग्ट थी। उसका 
रहरा गोर शरीर धोती मे से वाटर ष्ट रूप से भोकने लगा। 

६ 

ठ किनि नैना खडी-सडी न मालूम क्या सोच रही ४ ट्स 
वर्पौ शरीर दुनिया से वेखवर । उसे लम्वे-लम्बे बालो म स पानी 
चृ-चू कर उसके कपोलों पर॒ वह रहा श! गो चार वरि 
अनजाने ही जव उसने श्यपने कपोलं से पानी पो लिया--नो 
उसके दोनो गार्लो पर लाली दौड श्रई । 

तनसुस्या ने जव देरा कि नैना भीगकर टर्डमेरफोष रही 
दे--गो उसने सहानुभूति भरे शब्दों मे कहा - ^ तुम्हा शरीग 
ठस कोपरह्यद नना, ऊसे श्रसमयमे हम निकले, ऋओढ 
के लिण्भीतोकुह्ध नर्हीहे। 

श्मपने आपको इस वत्या मे पाकर सैना लजा गई । फिर 
तुरन्त बरोली ध्पानी रुकने पग मव ठोकं हो जायगा † लुम क्यौ 
इतना दख मनारह हो ननद्युस ।ः 
- वनसुसा चिन्तागुक्त श्यो म पोला- दुख छी वात दै नैना, 
म कितना सभागा ह ओ श्राजवुम्देनलकर उम स्थान मे सटा 
ज्दो-न पान्मीद्े। नपुखदहे। नचैठने फी जगद्‌ द्ध) न पानी 
सेवच्नेजासापनदह{नद्रीरदहै । नरिकानादहै। न चरद्। 
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त ्रार्। म कपडादहै। न श्रोदना है । न विद्धौना दह । न याना 
है।ने्गोहै। न पध्यानह। 
मैना मुग्र दी-योली -“कविता कर रे हो तनसुख }'' पिर 
भम्भीर हो फहमे क्षमी“ रपे मन फो दरी मत फरो 
तनसुख, मै त्से श्राल्मीमे रहना नहीं चाहती जो प्रादमीनं 
हो । श्राजके श्रादमी श्ादमी कलोह धा-्मी, के दिल हीता 
दर 1 उसमे श्चादमीयत होती द । पिश्वास होता दै । नीर-रीर फ 
पषटचानने की उसमे शक्ति होती द । बह प्रन्णायी नहीं ह्येता) 
यहो के श्मादमी तुमने देशव है न ~ केसी केमी-सनी वातो पर 
योगि मीच कर विश्वास कर लत द्। श्राजके च्ादमी फारस 
उड गया तनमग्य ! मै उससे करटी यहोँ श्रन्छी ष तुम्हार वारम 
म यधि यु नहीं जानती । लेकिन वुम्हारी वातं श्रावमी की-सी 
मालृम प्रडती ह्र । मै उसं आजमी क समे चैठने की जगह) उस 
धचाव फे साधन, उसका ठार हि काना च्रीर धरार; कपडालक्ताः 
श्रोटना विस्छीना गवाना चौर उसमे गचत्या उसकी पह्चानसं 
सरत नफरत कसती द्र जिसफ़ दिल म इन्सानका दिल नही । 
उससे कीं लार दर्ज मन्ड मै यहीं पानी म इवक्रर मग जान 
दी पसन्द कग । तुम्हे दु स मनाने क ओं कार्‌ नदीं निक 
सना चाहिए 1 
“नेना, सख दुग का च्चुभयं करनी ल्मी क धम 
राजे मेसा मनदुःखमानरहार्हः नौ म॑क्सलदुःख नहा मनाङ्‌ १ 
प्रीर चाहे क मानो, लेकिन मै यट मानने के लिए कते त्याग 


+ 


नदीं हूं कि तुम जेसी सुभाषिनी श्नौर ईश्वर की सृष्टि की सयसे 
दर वस्तु-पेसे कष्टो मे छोड दी जायो । भला यह्‌ ता वताश्रो 
कि श्रादमी को च्रादमी वनने के ल्िण कष्ट उठाने की क्यो जलूप्त 
भगवान का कैसा न्याय दै १ जो श्रादमी के मायने मे सन्या 
वह्‌ कष्ट उठाता रहे श्माजन्म । छीर ्राद्मी के मायने मे जो 
मूरा है-दुन्धिा का सुख श्रौर रेश्वय्यै बही लूटे ' कैसी असमा 
नता है । मे कहता हू आदमी को फिर अच्छा वनने की जष्टं 
क्यो ¶ तु्हं ठ्ड लगरही दै । मै व्यथ की वकमक कररहा द्रं। 
वतादयो मे क्याकर { इस समय तुम्दारे पास कसा श्रभागा 
भादमी है । जो दुमद ठंड से न्दी वचा सकता । एक फटा एुराना 
कम्बल तक हाथ नहीं । अकर्मस्य सनुप्य दुनिया मे सवसे बडा 
श्रभागा दहै । राज मेरी श्रफमस्यता ने समसे यह बदला लिया ! 
मे लभ्जित हं एक नारी के समन्त । नारी पुकार-पुकार कर रता के 
लिए कहरस्हीहे। च्रीरण्कर्मै क्रि सडाखडा दाथ मल रता 
हू । श्रकमेख्यता काही दूसरा नाम लाचारी च्रीर मजवृरी हं । 
आज यदि मेरा जीवन पुरुपार्थी होता तोम ईश्वरी अट का 
्राद्र कर पाता । लेकिन सुवह्‌ का भूला द्मा सध्या घर पर्हुच 
तो वह भूला हुश्रा नहीं कात । अरव कर्म ने सुकरे ललकार है । 
स्वयं भगवान ने सुगे कमे का सन्देश दिया हः । पुरूषाय करने का 
सकेत किया ह । श्राज का दइूवने वाला सृरज मेरे पिदधे दिनों 
की श्राकमख्यता को लेकर इवेगा-श्रीर्‌ कल का उगने वाला सूरज 
मेरी णक नहं जिर्टमी लेकर उनित लेगा ।नैना, तुम विश्वास रयो; 


पत 


नदीं ह कि लुम जेसी सुभाषिनी श्चौर ईश्वर की सृष्ट फी समसे 
सुन्दर वस्तु-एेसे कष्ट मे छोड टी जायो । भला यदह तः वतागरो 
किश्रादमी को श्रादमी घनने के ल्लिए कष्ट उछाने की क्यो जरूरत 
भगवान का कैसा न्याय है ¶ जो श्रादमी के मायने में सन्चा दै 
पह कष्ट उटाता रहे श्राजन्म । श्चौर श्राद्मी के मायने मे ओ 
भृटा दै-टुन्िा का सुख श्रौर रेश्वच्ये वटी लूटे ' रे सी श्रसमा 
नता है । मै कता हूं ्ादमी को फिर अन्छा वनने कौ जरूरत 
क्यो ¶ तुम्हे घ्ड लग रदी है । मँ व्यथफी वकम करर हं । 
वतादयो मे क्या कँ १ इस समय दु्दारे पास फसा श्रभागा 
श्माद्मी द । जो तुम्दँं उड से नदी वचा सकता । एक फटा पुराना 
कम्बल तक हाय नहीं । श्रकर्मस्य मलुप्य दुनिया मे सवसे बड 
श्रभागा है । आज मेरी च्रकमस्यता ने मुभसे यह्‌ बदला लिया । 
मे लजञ्नितदटरु एक नारी के समन । नारी पुकारःपुशार कर रकता के 
लिए कह रदी है 1 शरीर एकर्मे हरं कि यडा खडा हाथ मल रय 
टः । शअकसैस्यता का ही दूसरा नाम लाचारी रौर मजवूरी दं । 
श्राज यदि मेरा जीत्रन पुरुपार्थी होता तो मे ईश्वर फी मंट का 
श्राद्रः कर पाता । लेकिन सुवह्‌ का भूला हुक्रा सध्या घर पटच 
तो चह भूला ह्या नीं कहाता । चव कर्म ने सुमे ललकार हं । 

स्वय भगवान ने सुभे कमे का सन्देश दिया ह । पुरपाये करने का 

सकेत करिया दै । प्राज का इवे वाला सुरज मेरे पिद्धले दिनो 

की श्चाक्मेख्यना को लेकर इवेगा-घ्नीर कल का उगने वाला सुरज 

मेरी एक नड जिन्दगी नेकर्‌ उनित लेगा ।जना, तुम विश्वास र्पो, ` 
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य्दीतोकारणद्ैकिदीनूकी दादी युमः से इतना जलती हे। 
पौ वातो का त फटाफट उत्तर दे देकर उन्दं काट जो देती 
ह । इमे छन्द वुदियो खो एक श्रादतं होती ह | यह्‌ यह ६ 
सचदहोया भृ वे श्रपनी वातो फो मना कर ही दलने कौ 
नती है 1 इम बुदियामे भी यरी वात दै । मेरो मा भी मुभसे इसलि 
धिदने लगी फ भने उसे साफ ऊह विया करि मे पस पटे लिखे 
प्रद्मी के साय ञ्ह उसंगी | रील पढा लिखा मिना ध। 
नेफरिनि बद्चलन था | फिर मोंने रमेश क साथ न्याद करने 
ध पत कही । किन तुम ही को, वह कितना छोटा है 1" 
कहने के लिए तो यह कह ग किन्तु उ्योहि उसे माल्म 
ङ यह -बपने नाह के वापे मे वात कह शटी नो वरह एकदम 
युपो गट | शरमा कर उसने पना सिर नीचा कर निया गर 
चोरी की यों स यह देखन लमी किं तनसा उस करी सरफदगवता 


नदी रहा! जय तनघुखा ते उसकी श्रोर देता तो वह लाज 
च 3 न न 
क मारे गड़ी जान लगी । उसने कह प्जाश्नो जी। म हमस 


नदीं योलती, कवारी लङकि केयु से त्याह की वाते खनत 
हो ॥" तनसा ने रना की श्योर देस्या। व शरसे दोन हाथो 


से घोती खींच कर्‌ श्रपने श्मापरो सम्पू दध्ने का प्रयास करः 


रही ची | ति । 
नेशन पदम न्य्‌ कर जय नैना तनसन्य से लिपटे गर 
ह्या १ यह सोचने 


मो चट्‌ श्याश्चयै चकित दो गया । एमा यो ॥ 
क पत्ते ही उयते देसा कि कद ट्री ध 


१ क 


॥1 
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भन नहीं त्तगा। कुदं दिनो तक मने णके पुस्तकालय म नीर्री की 
थी । वरो मेरा मन स्व लग गया वा। इसका कारण यदहं 
धा कि वहो केः श्रध्यन्न ने सुमे पठना-लिग्यना सिमा दिया था। 
पठने के चाद मेने ष पोयियों बोच डाली । अन भुम ज्ञान हो 
गया दू । मतो सच कहता ह । ्रनपद सौर तैल वरगवर होते 
डे । गोच वाले यनपद ग्रसटो स मने उसील्िण तो श्चधिक 
कहा सुनी नही को । म्योत्रि मे यह जानता वा प्रि उन मूर्खो ॐ 
दरिमागमे डुद्ध भी नहीं नृसेण, चाहे ऊट फितना ही सिर फोड़ 
कर मर जाय । लगन वुम्ारी वाति सुनकर तो मै दैरान र । पदे 
लिर्ययौसे भी ये श्रधिरु तथ्यवान है। म्या पटना. 
सीग्धा ह तुमन ¢" 

शहा मेने पठना सीसा है, लेफिन गाव क हुत 
४ो यह्‌ मालूम दै । दीन की दादी फो मालूसष्। ह्‌ 
त्रे सन्यासी वावा श्राया करते भे । वे महीनों 
डरा डलकर रट्ते थ) गाली समयमे ज¬ 
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य्हीतोकार्ण दकि दीन्‌ की दादी सुक से इतना जलती दै। 
उसी यातो फा मेँ फटाफट उत्तर दे देकर उम काट जो देती 
ह । इन अन 4ढ वृदियो को ण्क ्राद्त होती टै 1 वह यहे रि 
सवहोयाभूसये यपनीयातौ को मना कर ही टलने की 
ठानतती ह! इस घुदिया मे भी यही वातै ।मेरीमा भी मुमःसे इसलिए 
चिठने लगी करि मैने उत साष्ट दियाि्म किसी पटे लिसः 
प्रादेमी के साथ ठगह कसदपी । रसला पठा लिखा मिला चा 
नेकिनि वदचलने था । फिर मोन रमेश क साय व्याह करने 
गी बाति कही | जिन तुम ही केदो वह भितना योरा दै" 
कहने क लिए वो बह कट्‌ गई प्त अ्योहि उसे मालूम हमा 
क्रि वह पप्ने च्चाह के चारे में वत्त कहरहीटै तो वह पकम 
चपले गहु | णरमा कर उसमेयपना भिर्‌ नीचाकरन्निया तरर 
चोरी गी ओँगनो स यह दवेष्वन लगी परि तनप्ुसा उसकी तरफदटगय ता 
नदी रहा दै । जवर तनघुपा ने उसी प्रोर देखा तो वह्‌ लाज 
क भारे गदी जाने लमी । उसने ज्य “जायो जी। मेँ हमसे 
नहीं बोलती, कपासी लडकिर्यो के मरह से त्याह की वातं सुनते 
शे ।' तनसपासे मैना की श्नोर देसा। वह रने दोनें दाथ 
से धोदी ग्वीच कर पने शापो सम्पूण दम्ने का प्रयास कर 
रही थी । 
लेकिन एकदम नद्ध कर जय नैना तनस्षसा से लिपट गर 
नो वह्‌ य्व चिति हा गया । ठेसा क्यो हुखा 7 यदह मोचने 
फ़ पटकते ही उसनदधेसा कि युध टृरी पर णक अजगण श्रपनी 
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भन नही लगा । छलं दिनो तकं भने णठ धुप्तकालय मै नीकरी कौ 
धी । वहो मेरा मन म्मव लग गया शा। इसका कारणं यह 
था कि यहो के. श्रध्य्न ने ममे पठना-क्तिना सिग दिया था। 
पढने के वाद मेने करई पोवियो वोच डाली । श्रव मुके जान 
ग्यादह्‌। मतो सच कर्ता| अनपढ सरीर वेल चातर ठते 

। गोवि वाल्ञे अनपढ खसो से मने इसीलिए तो श्रि 
कहा सुनी नहीं की । क्यचि सै यह जानता त्रा कि उत म्पा श 
दविमागमे ड्ध भी नही सेमा, चाहे रों कितना ही सिर फो 
कर मर जाय । लिन सुग्हारी वातत घुनफर तो मै दिरान हू । %2 
लिसोसे भी ये अधिक त्यवान द| क्या पटना लिसर्ना 
सीग्बा हे तुमने ¶ 

“हा मेने पढना सीसा ह ; ्तकिन गोव कं चुत कर्म लेगा 
को यट मालूम । ठीनू की दादी को माल द्धै । हमार यहा 
वूटे सन्यासी वात्रा श्राया करते भे | वे महीनों हमारे ही यह। 
डरा डालकर र्ते ये । ग्याली समयमे जयमै कामकाज सं 
निपटती तो वावा के पास वैठ जाती थी । पढना लिखना सिपान क 
साव-साय चे श्र भी बहुत सी ज्ञान की वात ब्रताया करते 41 
गु न तो मेरी सममः मे कुं भी नीं श्या । लेन वीरे-धीर 
ममे उनी बातो मे बडारस श्रानिल्लगा सरीर वादमे तोम 
उनसे तरह तरह की वाते नका करके पने लगी । कमी कभी मर 
प्रशन को लेकर बर दिन द्विन भर पोवी पतडे उलटते पलटते रहते शग 
सोम को जव मेँ उनके पास वैठनीतो वे उनका समा रान उगत । 


चग 
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गदी तो कारण द कि दीन्‌ ी दादी सुक से इतना जलती ह| 
उसद्ी वातो ऋ वै फटाफट उत्तर दे देकर उन काट जो देती 
र! हन चनद वृर को ष्क श्यादत टोती दै। वद यह कि 
सचोयाभृट वे श्रपनी बातों छो मना कर दही टलने की 
ठानती ह । इस वुदिया मे मी यदी वात दै । मरी मा भी मुभसे सलि 
चिढने लगी कि भने उसे साफ ऊह दिया फ मनै विसी पटे लिख 
भ्रादमी के साय वाह कती । रघ्रीला पटा किमया मिला 
जेजिन वदचलन वा| फिरर्मोने रमेश के साय न्याह करने 
की वान कही] जिन तुम ही रहो, वह कितना छोटा ई। 
कहने ॐ लिए तो वह्‌ कह गद किन्तु अ्योहि उसे मालूम हसा 
करि उह जपने चाह के बपरेमे वात ऊहरहीदहः तो वह णक्वन 
नपय ग्ध | गरमा ऊर उसनेस्रपना भिर नीचा कर निया र 
चोरी की सोसो स यह देग्यन क्लमी रि तनु उसी तरफद्गवर्ता 
नदीं रहा दै 1 जम तनघुग्न ने उसी रोर देया तो वह्‌ लाज 
के मारे गड़ी जान लमी । उसने का "जात्यो जी! मै हमसे 
नहीं बोलती, कवारी लडविर्यो के सुहसे व्याह की चासं सुनते 
छे +" तनसा ने नैना की ओर देसया । यह श्चपने दोनो हार्थो 
से धोती ्पीच फर दरपन परो सम्पण दने का प्रयास छर 
रही थी। 
लेक्रिन एकदम दढ कर जव नेना तनसंसा सै ्तिपट गद 
तो चह श्याश्च्ै चकित दा गया । एेसा स्यो ह्या? यद सोचने 
य पटले ही उसनेन्सा तरि उ ट्री पर ष्क लग श्रपनी 
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ोदी उपर कर फै जमीन से बहत ऊँवा उठने फौ कोशिश $ 
रहा था । वह सममः गया । उसने टस फर कहा--प्त्ररे यदं नो 
एुम्हास तत्वज्ञान सुनने के लिणं श्रपने कान ग्डे किए हु ह नेना, 
छुं सनाश्नो न वेचि को ॥” इसं परं नैना ङु भी नदीं बो्। 
धद क्प कपा कद रौर मी तनसुंखा से संद ग । इस 
पर तनसुखा ने कर्ह--"जानयर है , इसे यदना च्च्छा नरह । 
पानी सक गया हः! चलो, चल ठं । सूर्य्यास्तं के पलि ही स्ेशनं 
पटच जाना द  श्यारह वजे रात को गाडी भिलिगी । स्टेशन पर 
जाकर छुं साना-पीना भी करना होगा । कहीं श्रौरं वारिस था 
गहं तो वरस । श्राश्नो चलें । दूदा्ोदी नो होती दी रदेगी। 
धारिसि दिन जो हि ॥' फिर तनसुखा ने पेड़ से एक पतल्ो ल 
तोड़कर उसंङा लर बना लिया । शरीर उसे कथे पर रख कर 
चह चलन लगा। 
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सैना डिव्य मे बहुत-सी जवान वदरी स्त्रियौ दल से दी 
धटी ह थीं। जिसने उसे वैठने की जगह नर्दींदी । ङ देर 
धर-उधर जगह के लिये वह दैखती रदी । फिर दुपचाप श्रपनो 
गठरी को सम्दाले नीचे दी वेड गई । रने की लगभग चारर्पोच 
सीष्ट पर दो धृट सियो पना अन्टशन्ट सामान कलाए वेठी. 
भेदी श्चापस म वातत कर रदी थी। उनमे से प्रत्येकं ने नैना परः 
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गहरी दृष्टि डाली । उसे सिर से पर तक वेदेखनी ही रदी- 
देती ही रदी । फिर फ्कने दृसरेकेकनमे शछ्पना रम्‌ तेजा 
फर कहा ~व छु दाल मे जरूर काला ह । भरिसी के साय भागकर 
जारही दै! जो विटाने छायाया शायद बही इसको लिण जः 
र्दा है 1, दृसरीनेसैनाफो फिरसिर से पैर तक तत्त कर 
देसा शरीर कटा--“मालुम होतार क्यारी री है । रामराम, 
कसा जमाना श्रागया है, दुनियामे धमे सो रहा दह नहीं| इन 
ज कल कीद्धोफरिर्यीनितो श्राग बरसा रपी दहै । जरा-सी 
न्याह शादी मे देर दई, घस भाग निकली घर से शरिसौ के साथ। 
यह्‌ लडकी जरूर प्नरपने मवाप का मुह्‌ काला करके जा रही 
है, तम ठीक कहती हये वदिन ॥" तव पदली ने कहा “जरा पता 
लेना चाहिए । डिग्ये को छु स्त्रियो रमी जाग रही ६, जब सो 
जागी तो इसे श्रपने पास बुला कर पता लेगी ।” इसके वाद्‌ 
चे पुन किन्दीं रम्भीरवार्तोमेद्धव ग्रं । साय ही-साथ श्रपसा 
इद्‌ सामान सिमट फर सैना फो विठाने के लिए स्थान भी घनाने 
लगी । नैना के सामने दी एक युचती शर्ध-निद्वित ध्यवस्था म॑ सो 
रदी थी 1 उसकी गोद मे दो साल का एकं वच्या था । जिसके 
कलबुलाने पर वार-वार शोकं सोल कर वह उसे देख क्तेतरी थी । 
जितनी वार उसने योपि सोली, उतनी ही वार उसने नेना फी 
धोर देखा । इस बार जव उसने श्रोतं सोली तो पूरे डिवे पर 
दष्ट डाजली । देखा फि दौ वृष्यो को दछोड फर सभी शारा से 
सो रदी थीं सोने मे उन्दने काफी-काफी स्यान चेर रपा धा। 
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सममनी ह्‌ । मेँ यदीं पर छन्यी हट । तैठी रने ठं 1 श्रापके पास 
वन्या है । कष्ट होगा । 

तम्हारी जवान से मालूम होता है फ्रि तम पढी लिखी €े। 
म तोसमी यीफित॒म किसी गोव कीषो। क्या तुम गोव सते नही 
श्रारहीद्ये १ ररे श्राननो न, यहा श्राकर वेठो। मुन्नातो सोर 
ह, इसे के कष्ट न दोगा ¡ न मुभे ही, वल्कि यहो वेठ कर वाति 
करेगी तो दोना फो च्मानन्द श्राण्गा । श्राश्रो |” 

नैना ने श्रयिक जिद्‌ नीं फी । चहु उठकर युवती के पास 
वेठ गई । फिर बोली--“्मापका श्रनुमान ठीरु है, मेँ गोव गहू 
शरीररगोवसेष्ी श्रारीह। योही थोडासा'पढ लिया दै। 
इसलिए उसी श्मन्ाज से बोल भी लेती दँ । वनौ हमारे यहो 
की स्तिया का चिरोप भगार तो निरक्तरता ही है 1 श्राप कर से 
श्रारही हे? कदय जायेंगी १ चछरकेली हीह क्या?" 

“तहं तो, श्चकेली नदीं हं । वे साथ है । पास के डिव्वे मे 
चेठे है 1 सर्द के साथ बैठने मे सुभे श्रपनी स्वतन्त्रतां मे बाधा 
मालुम होती है । इसक्तिये मैने जनाना डिव्वा ही पसन्द्‌ करिया । 
लम्थी सफर, गाडी मे तरह तरह के च्ादमी हेते ह । तरह्‌-तग्द 
छरी चात कर्ते ह । लुच्चे लफगो की कमी नहीं मै इन वातौ 
सि चिदढतीदहू 1 खाज कलेके ध्रादमीतो श्नीरतों की तरफ इस 
तरह से घूरते ह, मानो हम कोई इस दुनिया के श्मादमी ही 
नदीं । मने उन्हे क दिया कि शुभे तो जनाने डिव्बेमे ही विटा 
दो । अ्राखिर ये डिच्च ह्‌ किस लिये} इनका उपयोग श्रवश्य दोना 
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चाहिए । वे वस्नं की एफ मिल के आफिस मे राम करते दै। 
मुम लिगने श्राण्ये । पनी मोकेयर्हो थीम । दो महीने से 
ज्याग हो गया ¡ क्या वता वहन, मर्द को कभी दछुद्री नदीं 
देनी चाष्िण } इसमे धर की वरचादी हे } जव मेँ उनफे पास 
हती द तो श्रस्सौ स्पये महीने मे सव काम चला लेती ट्र] 
प्माना, पीना; मुन्ना का दृव, उनके दोस्तो की चाय; ना-जाना, 
पार व्योहार-आादि के लिएमी उसीभर से वचा लेती ह यद 
देती हो मेर गले की माला--इसकै लिए रुपये ने उनसे नहीं 
लिए । यह्‌ सच मे से तीन साल की वचत के स्प्यो का फल 
दै।गोसौोस्पर्योमे वनी है) हम जैसे लोगो को बडा ही 
चीक्न्ना होकर चलना पडता है । देखो न तीन महीने के लग- 
भग मँ श्पनी मोक यदा रही ] तम सोचती शेगी कि हमारे 
श्रीमान जी ने काफी गपया वचा लिया हागा । क्यो सव इ~ 
हरा दी रट गणया। प्क श्नाठमी के सचसे दो श्रवसी तॐ 
यर्न श्मपिक होता दै ] ओ अपनी मो केः यदा रही, इस लिए रवर 
का सच भी वच गया होगा । लेकिन त॒म सनोमी तो श्राश्चय 
करोगी ! हमारे श्रीमान जी ने डढ सौ स्पया महीना त्तो श्रपनी 
पूरी तनस वाह्‌ का साफ कर्‌ निया। उपर से मित्रो से कजं 
सफर स्यं करिया सो श्ल ! त॒म कहोगी सि-वडे यखर्चलिं होगे । 
लेकिन मेँ करेगी फं नी, बेचारे मुभ से भी कजुस द । एक पसा 
भी श्रधिक सर्च करते उनका मन हजार वार इुसखता है । 
लेपिन जस आदमी अकेला र जाता हे. वयँ सच तीन चार 
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गुना वहु जाता द ] जितने खर्चे भ॑ चार श्राव्मी भित कर ९ 
धर मे श्रानन्द पुत्रक श्रौर शच्छा खानासा लेत ह~ 
उने ही खचं मे चलण्क आदमी को हाटलं मे गा 
वसो मरोर वेमनका सडागला साना मिलता दैः । उ 
देग्यफर मुके तो वड़ी चिन्ता टो श्राह । श्रनदछ-भल टो 
कर्मा वी । श्रव देखती किना दही शरीरः रह गया ६। 
पेरमे द्पालक्ियाद्धै। म्सौ हो गरदैः" बदेटजमीने पद 
मे घर कर किया है होटल का साना वडा सराव होता दै । मेर 
सामने वैठ क< व्यार कुले ग्याजेते भे । अको कुलक रहर 
कर खात द] चार शुना खाने का सर्च च्रीर शरीर की यद 
ठणा । फिर दोरल क एक गा ग्पाना -मदः को हमा इछन 
डद वटल्ल कर प्पाने गो चाषिए-इसलिणए श्लावा चाट 
स्वर्यं । सेटल्त की चायः । चर मे स्त्री रौर वच्चे होने पर त्रापि 
मे श्मनि त वाद श्रादमी उनमे मन लगा लेता दहै } तिन्तु जय 
बर मे कोई नदं होतः द तो बडी मुशिकिल' दोः जाती है । मित्रो क 
यद भी तेज गेज, जाना श्रना नदीं जान पडता 1 इसलिण ऊय 
मार कर सिनेमा मे मन वहलाते जाना भी पड़ जाता ह । षकः 
सिनेमा काःखच सरे वर्यो से श्राने जानि काः खच । फ भित्र 
फा साथ हुता शीर क्िदप्ज फरना पडा तो डवल । इस प्रर 
देखती ह कि.घर्‌ मेम्ब्रीकेन रहने पर श्रादमी को तरह-तस्टं 
चे नप््न्‌ निवाय सपरचं करने पद जाते ह इन तीन महीनों 
काह न्दनिजोर्य्य ताया तो दं र्ट्‌ गर्। श्रत कान 
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पकड तिये । कभी पचपन नहीं क्सैगी उन्हू दयोड केर जनि का। 
शर्ते दार धोनी काय मीदूनालि गया। मे द्योटे मोटे कपट 
ह्वे धोलिगरा करती ह प्रौर शने समाल भी धोतरी रो 
देना पञ । 
सचतोर्मे यट जानती ट मना, परि घर पा सचे बढाना 
शरीर कमं फरना जितना श्चन्द्रा खी जानती द्र, मदे कभी ही 
सममः सफ्ते। वरे श्रान्मी गलत स्यानकेटःजो यट मोचते 
रिस्ीको पास रसने मे ख्यां श्चधिफ वठता है, वास्तव मे 
ञ्नि स्री मौ श्रपते पासग्य करके घर का खये देखा ही 
नहीं । चरमेस्त्रीगोस्पये सर्च कर ठो श्रादमियों ॐ लिये 
निता सन्दर श्रीर सन्तोपदायक प्रयन्य कर सकती ह उतनः 
नीसेदृर रह ऊर श्रारमी श्राठ रुपये मे भी नटीं एर सक्ता। 
श्रोर्मेतो रुदर ष् किश्यादमी इन ममो सयो षडे। घर 
पी वातो की मपत मे उह श्चपनी शक्ति नष्ट क्र देगा तो 
चरफिस फे फाममे क्या मन रीर शक्ति लगेगा ? याक । वर 
री यात सोणा या अपसि की । चर ऊी उत्त साचने मे हानि 
६। श्चास को यात सोचने मे लाम है । स्यीक्गि च्रक्सि के 
चारेमे यह जितना श्रधि सोचरगा-श्माफिस को उतना अधिक 
साम हयेमा । श्रीर लाभ ही आफिस की उन्न दै । श्राफिसं कौ 
उन्नति सथ फी उन्नति ह । स्यो ्रफिस को फायदा होने पर 
शीतो श्ाफिसं के कभचारियों २ तरस्की द्येती द । इसलिये म 
सव स्वयो के लिये यही कटभी वे घस्यार के ग्सी भी 
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मगड से श्रपने पति को परेशान न कर । धर कां धन्य वेरः 
करं । म स्वय सन्जी लेने जाती ह । वाजार से श्रावश्यफ़ सभी 
सामान सुट स्ररीढ लाती हे । अरे जव वे वेचारे सच देते द तो 
व्यम सभी वातों मे उन्दे घसीटने न्त क्या लाभ। एकतो 
श्रफिस की चिन्ता दूसरे चर की चिन्ता उन पर शरीर । बेचारे 
्ादमी ही नदी हषए--वेल षी हण । फिर हम है किस लिण? 
गरहिएी कदलाती ह तो उस्र परणं श्रं को सष्ठ करन्‌ चाहिष। 
गृहिणी का श्र्थं यदीद करि घरवाली क्ट-जो अपने घर 
की किसी भी बात से श्रपने पर्तिकोतगान करे। मे वहत-सी 
पनी पडोसिन च्य को जानती द्र । जो पति के आफिस "सं 
गाति दही रम्ह्‌ घरक कामम जोत देती । वेचाय ग्रादमी 
श्नापफिस मे प्राया नही कि फरमान हरा -घर मे सव्जी नी 
ट, खाना नदीं बनेगा । चीनी नदीं है, चाय नदी बनेगी । जलानि के 
लिये लरृडी या कोयला नीं है, साना नदीं मिलेगा । वाजा 
जारदेहोतो जरा मुन्ना को धुमाते लाना-श्रीर देगनना, जसं 
रक वोती भी लेते श्राना, श्राज फलो जगह गई ओ तो सुभे वडी 
मै शा । यदा तो एक भी गहना नदीं हे । चसक की स्त्रीर्वेः 
उसके पतिं के क्म कमाने पर भी यह गहना द शरीर वद गर्न 
ह । दोपहर को वोचो श्राया चा, से मोग रहा था। वनियाभी 

पैसों के लिंएट कट. गया ह । श्रादमी वेचारे काम से परेशान 

दोकर घर भ याराम की उम्मीद लेकर श्राता है-श्रीर देखा 

उसे कंसा प्राराम मिलतः ह । छव स्या दफ्तर मे काम करेगा 
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वियत लगा ऊर वह श्रादमी जय कि सुचह मौर श्याम नो 
टाइम उसे घर के भभर्यो मे ही सिर गपाना पडता रै । बहिन, 
श्रावेमी की उत्नतिमे उसरी स्रीजव्डा हायहै।यदिस््री 
चत्तर हं तो उसका पति श्रवण्य ही ण्कं दिन वेहुत बडी तरकी 
फर सकता ठै । लो, मै भो तम्हारे सामने रामायणं सोल्ल कर वेट 
गई। तेम भी मन मे कया कहती लेगी कि यन्त्री भिली जो 
ध्रपनी दही कहे जा रही हैः ये लो स्टेशन भी श्रागया 
युवती कै लेक्चर चो लम्बा से लम्बा शेता जाता देख कर 
वे दोनों वर्धा उस यसर की योज मे सो गई--जिसमे उन्होनि 
नना ॐो बुलार यह्‌ जानना ते कियाथा तिं क्या वह द्र 
फी के साथ भागकर जारदी 1 स्टेशन शलिन पर भी 
नकी नींद नहीं गुली 1 
रात का यक्त था 1 गाडी भूसाथल स्देशन पर स्री हरं ची । 
पनसुखा श्रपने डिन्ये मे से दोडकरः उतया च्रीर जननि इन्व म 
नेना को देखने श्राया ) चैना को श्रव तक जगती देख उसने चड़ 
ही प्यार से पृदा--^^्तम्हे शरभी तक नीद नदीं चार, च्या सोने 
पो जगह नहीं मिली ९ यों ्राराम न मिलता हाता चर्च ऊ 
हन्ये मे चलो । मँ देख श्राया हू । वरहो जगह ह । तम श्नाराम च 
सो सकोगी } डर सी नदीं लगता ¢ पनी ला । पिश्योगी 1 › पानी 
साई पि्मोगी, उसने कष तो दिया किन्त चदु तरन्त शरमा गया | 
क्योफ़ि पानी वह लाता पसम । उसके पास लोटातो याष्टी 
ने । किर उसने पृद्ा--“भ्भूय लगी लोमी तम्ह) योदी मिरूष्टन्न 
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सा क्या कहती दो चलतीहो उस दिव्ये मेश 

नैना ने श्रषनी गठरी से लोटा निकाल कर कहा - “प्यास के 
लगी है । तुम्हे तकलीफ क्यो दू । भँ टी जाकर ले आड । भूप 
नहीं लगी है । इस डिव्वे मे तकलीफ तो जखर है, लेकिन वह 
युवती की शरोर सकेत करके--दनके साथ के सामने छु भी 
नहींदहै।मेतो यदीं वैठना पसन्द करेगी | हो च्रव डर नरी 
लगता । तो नै पानी ले आ । तम पने डवे मे चले जाश्रो-- 
मे वहीं पानी पचा गी ।' तन्सुसाने नैना के हाथ 
लोटा त्ते लिया, फिर वोला-डिव्वे से उतर फर यह कहने नहीं त्राय 
द्रः कि तशं प्यास लगी ह - श्रौर उतरकर पानी पी लो च्रीग 
मे भी पिलाश्नो । मँ यभी लाए देता हू । गाडी से उतरना मत । 
नहीं चल देगी तो यहीं रह जामरोगी । मे पानी नेकर अभी च्याया ए 
हतना कह कर तन्रुरा नल की श्मोर पानी लेने चला गया ! 

सेना ने युवती गी रोर मुडकर कदा 'जीजी) ममे तृम्दारी वाति 
बहत श्रच्यी लगती ह । न्नै तो सच कहती ह्र । भाग्य से ही 
इतने श्रन्े लोगों का साथ होता रै । यह प्रच्छाह््रा फर तुम भी 
चम्बष्टीजारहीहो, साव रहेगा । कहीं यी मे ही उतर जार्तीः 
तो मन वडा दुखी होता 1 श्राप पतिदेव नर्ही चाण 7" 

श्ापके नो श्चागत । कहकर युती ने नेना को दूुटकी भर 
ली } “श्रय हमारे वे दिन गण ङि जय नींद खुली, उट वैदे । उुम्टारे 
पतिदेव बटे श्चधीरदेजी। मध से ष्ठीड पटे । सोचा होगा कोई 
उखाक्रनने गया ष्टो । वर्ना इतनी सुन्दर वहू इस जन्म मे न्दी 
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मिलने ॐी स्यो ११ उसने श्रोसि नचोाकर पद्या) 
दटोः जी जी! तम तो केसी मसरी भी करनी हो । म नी 
गदयगी | ' भना मनम हिलोरे "टन लगीं । 
युषती बोली “मालूम होता है, व्याह श्रमी ही द्रा है । 
बहुत सुले हण मालूसं पडते सये दोन श्चौर घतत कम सुले हण भी । 
भ्या त्तम भी वम्बह जारही ने!" 
"ग्रह्‌ कं प्रश्न को टालने फी सरज से नेना तुरन्त वोलली- 
शा जग्बहुष्टीजारहै दं । तम श्पना पता वता रोगीभतो म 
पुम्दारे यहा गोज श्राया कममी !» 
मालूम होता ह, तम परली बार चमप जारी सरे 
पगली, चो गेज को$ भी फरिसती से नहीं भिल सक्वा। यम्ब 
स्तना भारी शहर है रि णक मोहेत्ले मे रहने वक्ति लोग भी 
पीस तकर हीं मिल पातत} क्या तम्हारे पतिदेव ने यह न 
गताया 1 चह लो, पानी मी श्ागिया । त्रड भोले मालम रोते दै 
तेम्दारे देवता} देपमो सो कितनी हइ गडी से चले श्रारहे द । जसे 
गाडी तुभ्हे लिए जारी ै--चखीर वे यहीं छूटे रहे जाररे हे + 
तनमुखाने पातीकालोटानेनाकोदे दिया | फिर ङ्द पद्ध 
नको भृभिका बोधने 7 सिलसिल्ते मे ऊढं देर गडा रहा 1 गाडी 
ने सीदी देदी । सेना योली - "नस, पानी अर्यया, मजे शनन सिसी 


चीज की जकगत नहीं हे ! श्राप जाकर श्पने डिच्च मे वेठजेय १ 
पहली वार तनमखां ने श्रप्ने जीयनमे तिस स्नीकेमंह 


से एेसाप्याष) सुन्ण 4 इस श्य्यापः मत्या भरा याः वह याजनेका 
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प्रयत्न करने लगा । उसे मन मे गुद-गुी उने लगी । नना ने 
उसे श्राप" कहा ! उसने मन मे कला-उस ध्तरापः को कशा र्वे 
नेना 1 ते तो वावल्ञा हुता जारा ह । इस श्याप' मे तमने ध 
कहा दै । कया तुमने नदीं सुना कि तेने तुम्दे वहिन का ह 1 उरं 
लगा जसे वदिन कद्‌ कर वह नेना से दूर हयो गया । सदतुभूति 
मो दी ह| उसने पने दय मे गहरे बैठ ऊर देखा 1 चोर वै 
ह । समय ङी ताकमे है । लेकिन चाहे कच हो जाय । नैना क 
सामने पह कभी गिरेगा नहीं । वस, वद सा कटेगीः वैसा दी 
करेगा । वह देख रया है कि ्रपना सम्मूयौ हार रदा दै । श्र 
उसे वार-नार पद्ठतावा दो रहा है भि स्यो नादानी कीक वहिन 
कद्‌ दिया सैना को । चारे ऊच लो इस श्च्रापः मे नेना को रोर 
से नैना क माई कदापि नहीं द । गाडी वडाधड जा रही श्ी। 
तनसुखा क मन मे नाना भावनां दौड रही थीं! उसे यादश्या 
रहा था वार-वार नेना का बह प्यार भरा चेहरा श्रीरवे वढी- 
डी श्यति जिन्होनि ध्य्ाप" मे न मालूम किस वस्तु को उठेल दिया 
था । उसकी इन्दा हृद पानी का लोटा देते समय उसरी उगलियो 
कारा नैना की उंगलिर्यो का सपशर कर पातीं । लेकिन उसने यदं 
तुरन्त श्रपने श्राप को सावधान कर विया नेना का य 


भावन हातो। छु भीष्टो उसकी श्नोरसे नैना को कमी ण्सा 
श्राभास नर्द मिक्ेगा। 


युवती का वन्या जाग उठा था ! पानी कै लिये ह कर चया । 
उसे पास पानी नहीं वा 1 ननाकेलीटेमे पानीश्चभी ज्योत 
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स्यां भगवा। उसने युपती से प्राश्रना ॐ फियर्चेको पानी 
पिला देने में यदि वह नेष चन्री मानतीने नो पिलादे। 
गुयती ने कहा शुम्दासा सकेत गायद जात पोत की शरोर 
हन्ना) हमारे देण का यह दुर्भाग्य द करि यहा ने क जातिर्या 
उपजातिया वनी हरं द । यहीं तटी होता तो कार व्रात नहा ची । 
श्रीरदेो मे भी रेमः द । लेकिन जातियों री श्राडमे द्रात जो 
. यसी हृ दै उसने समाज रो सोगरला क्र दिया दै । लेति प्रस- 
तरता ी वातै श्रय लोग जागस्फहो गणं । दरू यो 
दुरा मानने लगे ह । स भी उनमे से टरं! लानो इसे पानी प्रिला 
दू । लेक्रिन तुम प्यासी रह्‌ जातोमी 1 
प्री वात भली कटी तमने । न्ये से वक्र भला नाग 
ग्राह सकता दै । नेना ने कहा । 
गुजती योली--“यह चात श्चन 
सम मे श्राण्गी | जय नन्टा गोद मे सेगा।' 
तेना की श्रासों मे प्यार भर श्राया । गालो पर लाली रीड 
प्रा । श्मपने शौर को धोती से ठकने का म्रयास करके श्रोटीं 
मे मरछरा र उसने कदय - “हो लीली, मै नीं बोगी । ठवते 
टृए्‌ श्रादभी चो वारवार द याना सन्दा नहीं लगत\ ।'" 
युनती नेरहा--“दवने वाली चीजकोटीतो वारवार दवाया 
जाना है । शरीर दवन परही अन्छा लगता हे । कर्यो न १ श्रर्खा 
लगता है न वताच्रो ? दवने पर दवति वाल्ते को श्रन्डा लगता दै 
-या नवानि वालि को, इछ तो बोलो ‰" 


ह, 


धी तसह तो उम समय 
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“मे ङ्य भी नही वो्यूगी। देसी बात फहोमी तोते सो 
जाञगी, सुह फेरकर । नेना वोल्ली । 
अभो त ्रितनी वार मुह फेर कर सो हो, जस वताना। 
य॒मे तो नदीं दीखता की णक वार भी सो$ हो । देख 1» इतना 
कुकर युवतीने नैना की ठोढी पकड कर्ची री तेना के 
रोमनरोम मे ुदशदी हो शा । उसने युषती फी गोद मे मह 
धिपाकर ऊहा--“जीजी, मे तुन्दारे टाथ जोडती ह 1" 
“देगयो नेना, श्रव हम गेना समिर्योहो गड) त्रापस मे 
ष्क दूसरे की वात छिपाना पाप है| समिय तो फेसी बाति फरती 
दी रहती है । उसमे ञ्जा कौ क्या वात द 
"तुम टक कहती हो जीजी, लेकिन मे तुम्दे ऽसे पहले 
अपनी बड़ी वहिन माने चकी ह्रं । मै तन्टे श्रद्वा रमे लंगी हे 1" 
अन्छा तो यह वात दै, तुम हो चडी चला । गुरु जी वना 
फ मुभसरे तो मव उच्युले लेना चाहती हो च्रौर खुद फे पासं 
देनेकेनामसेगुसजी को दत्तिणा तक नहीं 
.“शिप्या ने तो सपने चप को सम्धूरौ समर्पित कर व्यि 
भुरुदव }"' 
(ना, ना, ना, वावा--यदं सम्पै-उत्यादि का आगाडा यडा 
वेग है । से सव समपिति कर दोगी तो--लुगडारे पतिदेव वैचारे 


च्या करगे । केवल चलती गाडी मे पानी ही पिलानौ उनके भागं 
मेरष्ेगास्या{ - 


। ९ 


कोधि पर हल रख जग्गू पने पलो ॐ पी पीके जगल कौ 
प्रोरजारदाथा। सदसा उसे उ दुरी पर रोने खी श्रावाज 
सुना री वह रकं गया । इधर उवर्‌ न लगाकर मुनने लगा । 
निधर से रोने की श्नावाज च्रारही शरी, उग्र मडा। देगा 
$ साडी की शरोर मे प्रेडा-वटा राम्‌ सो रहा था । उसने पडा 
“यो रोते हो रामू, क्या वाते, मो ॐ थाद्‌ गई { रोना 
नीं चादहिण ¡ उयो श्रय सेने से फायता नहीं है । जुकसान ही 
श्रधि है कोई शरीर दुख दो तो मे वासो मया।' 
पनी मो मरने के वाद्‌ समू ऊो पद्ठिली वार देसे सहा 
सुभूति पणं शच् मुनमे फो मिले । उसा रव्य श्रीर भी भर 
श्राया । श्रव चह जोरन्नोर से ठोडि मारमार ऊर गेन लगा। 
नगृ ने हल नीचेरगा दिया 1 फिर गम्‌ के पासं जाकर उसे 
श्रपमे दय से लगा कर वोला--“गे परो नही राम्‌ 1 सकर्मा 
चाप टे नहीं रहते । एक न पक दिन मरते दी द । तुम तो पदे- 
लि हो, तुम्दे समाना हस जसे ्रनपढ लोग क्या जानि ¶ 
रोका मत }* 
रामूने रोते-येते कल~ “मुके माके भरने का ध्तना दुगा 
नहीं ह दादा-लिचना @ मेरी पाई दृटने का । मेरी परीक्ता के 
दिन आहत ही पाम पास स्नाते जा ग्द द्र शरीर मामाजी ममे. 


भै 
” ~५।॥। 
{ ११ 
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खाता है । लडका दिन भर काम ऊरता है । पसच लाता ह मनतं 
सञजदगी कर्कर । चीर उन पैसों फो वह घर वेटेवेटे श्रारम सं 
पयता । उसङ्ण्के पासं क पेड के नीचे द्विन भर वट वठा 
तस्बाक्र फेंका करता है । श्राने जाने बाले श्चावमिर्यो फो ग्रपन 
पास चिठालेताहै स्मौरं घण्ट गोवि की वहू वेटियों की वातं 
फरता रहता है । अरे उस हिन मै उधर से निकल गई, तुमे क्या 
पटू वेढा । गजे की बदन से मेरी तो नाऊ फट गदं । वाति सनी 
तो कान खडे दहो गए । मँ तो ऊदहती रः यह्‌ भून इस लडके की 
जिन्दगी को घलमे मिलादेणा) श्र ह ह ट क्या क्या 
दस नहीं उल्‌ उम वेचारी कृष्णा ने इस वन्ये के पीठे 1" 
फिर जग्म्‌ ऋ रौर पासं जाकर वोली--“जग्मू , इस लके कौ 
श्ात्मा दग्रा देगी तुमे वेढा, करिसी तरह गोच वार्लो फो तो राजी 
फर ले--म इसी मज "री के पैसे इसे हयी मिला कर्‌ । इस वन्वे 
फी संव की सव कमाई गोजा-भैग भेष्टी उडती हैर 1” श्रीर 
परधिकं पास ससक कर- "वेदा तुकसे श्या कट । एक वार तनयुसा 

फे वारेमे मेने भूःठ वोलादहै। पर श्रथ मूठ नहीं बोल्‌-गी-- 
फल भूरयन ने रामी को श्राठ अनि दिए शरीर कदा-्यीर जल 

रत पडतोश्रौीरलेलेना। लेक्रिन फल उस तालाब की पाल पर 

जरूर मिलना । बोल तो वेरा ! श्रे इस श्चनाय वन्वे की कमा 

घस भरकर यरचादर्स्योषो। यह मो वालोष्ो क्यो होने देना 


वाटि ! कल मँ जणब्ट उधर जाङ्खगी । इना केसा भारा फरो 
गी फ्रि जन्म जन्म तक याद्‌ करम 
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जथ सोच ती यैटा। श्ररे वैचारारामृ तो पोथी पतक 
्तिण तर्ये शौर यष मुश्या उसी कमाई से पाप फर । मेत से 
कभी तरपण्त नदीं कदेगी । बुद्ध भीष्टोवटा रामृ का पटना 
फिर लग जाप फसा काम वर्दी मै भी श्राज दीन्‌ से षट्मी | 
धरर पष्ट लका तो पदे 7 ज्ञिण रेता द तेता वेचारा। कसि 
त मे पेसेशुण १ हमार दृन्दींकोदेमोने पेते फा नामं 
त्तेष्टी मोधापयो भारम दीडते ्। जय दसका पटने मे मन 
गतता है तो सका डेल अर हना चाष्ठिण । श्रे श्रपने ही 
मवि का लाम चा होगा! पद्-ल्िख कर पटवारी हलो जायेगा तो 
त्म लोमे को ही सम मिलेगा । इतना दुगा उटाण्गा तो सच 
फटती ट.--यहं वस्या मर जायेगा । तुम जग्र ङ कसो 1 श्रेः 
दुनिया मे यार वदे पाप करिण हैजगग्‌.। उछ पुन भी 


फरना चाहिषए 
धन्द्र वेटा। जा री दर । कृष्णा के उपकार तुम र भी 


ठयं फम नहीं हं । तुम््ारी घरवाली को वद्‌ नही समभ्ाती तो 
श्रा तुम्हारा चर वरर नी रीता जग्पू.} बल्यो का शह देराना 
भी नसीव नहं होत्रा । भूले ते नदीहोन। मे ज्लानती ष, पसो 
लपतो से तुम उसकी मदव नदीं कर सकते । न सही । वीढं धूप 
टीकर डो वच्चे ऊ लिण | श्रन्छ्या तोम चली 1“ एतना क्ट करः 


नीनूकी दादी कटप्टच्लदी। , | ५ . „ | 
जग्गु सोचने लगा ! श्रादमी इतने नीच ही सकते द { क्या 


मनपुरा ने स गदे ्ादमी के हाथ इस वन्वे कौ सप दे 1 
2६ < ५ > 
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गोच चालो ने जव देखा रि भूखन भिस भी तरह राभूको 
मदठरसे भेजने पर राजी नदीं होता, तो वे णक एक करके उठ कर 
चलते बने । थोड्यी ही देरमे जय सव चले गए तो मूखन न 
यीडी सुलगाई श्र पीने लगा । ण्काएक उधर से रामी निकली । 
भूखन तुरन्त उठ कर उसके पी पी द्रो लिया । । 
रामी सराटा वन्ड भागी जारहो थी। उतनी ही जल्दी मे 
दूसरे रास्ते से भूरखन भो उसको दिशा मे चल पडा । वाडीदी 
देरमे दोनों लग अज्ञग सास्वो से तालाव के पास वाली उस 
घनी साडी मे श्रदश्य दो गए} 
तालाव की उस निजैन पाल से वडी दूर जाकर सामी खडी 
हयो गह्‌ । भूखन भी कटीले भाडों से कपडे फडवाता कदत 
फोटता, भस मारता उसके पास जा पटे'चा । वोला-“कदो जी ! 
हन हम वात के पक्के, कैसे गण ।' इसका रामी ने को 
जयाव नदीं दिया । भूखन फिर बोला--““्रोदो । नाराज हो गई । 
घोलती नदीं ॥› तव मी रामी छ नदीं वोली । भूखन वोला-- 
‹ सममः गया दुम स्यो नदी वोलती हो । यदहं देखो 1" इतना कद्‌ 
छर उसने अपनी जेव के पैसों को सनखनाया । अव रामी हिली । 
भूखन उसके श्रत्यन्त पास सट कर खडा हो गया, बोला-- श्प 
भी भरोसा नदीं होता । श्चच्छा चार श्याने पले ते लो । वतो 
हसो 1” इस पर रामी वोली--“्हेसने से क्या मिल जायगा । 
भूखन 1 मेरे सने से क्या तुम्हारा पेट भर जायगा „° श्रौर हस 
फर उसने शमने पीले-पीले मेले लम्बे लम्दे दात वाहर निकाल 
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दिय ।.हेसने से उसा चेहरा श्नौर भी विरत हा गया । गालो 
` पर्ने सल पड गण} लगता था जसे अमचूर धप मे सृय- 
र्रसिङ्डष्हेहो। शरीरसे वववृ हट रही वी! फिरभी 
माननी की तरह भूखन मे श्राकर्षण पैदा करने के लिहाज से 
गरेली-“जामो जी, तुम बद वों ष्ठो । जरा भी सवर न्दी होता । 
भटसे पीद्ध-पीषि हो लि 
इस वसत जो मांगिगी सो मिल जायेगा समी, मन कावृ मे नदी 
है" भेखन श्रीर्‌ भाषा मने बोला । ओसि लाल षो रदींरथी।| 
मानो नेमे किसी का ग्बूने करने पर तुला हृश्ा हो। रामी 
णखार्‌ भरे जह से वोली “मन कावू मे नही तो मे क्याकं ? 
भ्या मेने सव फे मन काव मे करने का ठेका ले लिया दै । जिस 
मे.देसो वदी कटता है मन काव मे नदीं दै रामी ।” मून वे 
गरृहोचकाया। उसने जसेहीरामी को हाय पकड कर्‌ सीचने 
ॐ कोगिशा पी, पी से सुना दियो भ्पवरढार ।" नो मो 
भेस भिसि ने च्रासमान से जमीन पर पटक दिया। नीन्‌ ङी 
नदरी गरीवी | भुखन करी सरो तो सखन महीं। शरीर सं पसीना 
बहन लगा । रामी श्रपनी श्रोढनी ठीक करके उधर-उधर देरान 
लेगी परि कियर से भाग जाप । दीन्‌ रौ दादी बोली - "~ गमरदार 
रडल जो भागने रो लेशिश की, गाव भर चा तूने विगाड निया॥ 
श्रे नीच श्धवृदधी हो गड | श्च भी पाप की कमा साना नही 
खोडनी 1 करितो हीकेतो घर साग श्रते भी श्रपना सुट क्प 
लपाती दहे । नीच, तुके अपने सिर मे श्राण्सफट गर्ली की जरा 
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भी चिन्ता नर्द । डायन । तूपने गोव ॐ किसी मी च्ाद्मी सो नही 
छदा, सय पर डोरे ढाल चुकी ह । घत विनो से मै तेरी फिक्र 
मे थी । श्राज श्रत्र तेरा चालान करवाती र इस गोष से । श्रौर 
तू.पापी } पई श्रीरत करो पैसे देकर फुसलाता षै । उस श्चनाय 
वच्चे की कमाई से व्यभिचार करता । तेरे रोम्रोममे कीट 
पदे चाडाल ! श्राज देख तो सही मोव मे तेरी क्या वशां कर 
बाती रं । वो हदव्य तुड़वारगी किं लिम्दगी भर याद्‌ करेगा । 
प्रावो मे कीड पर श्रो लोग देसा-देख करः दसं । चलो तुम गेन 
चलो! होलोमेरेश्चागे। तुममेसेएककोमीषछोड़ना पापटै।, 
येचारे रामू की पढाई दुवा कर उसे तो भजता ह, चेतो मे 
मजदूरी करने । च्रौर तू शरीरत को पैसे चटा-चटा कर पापकम 
करता ह । गोध मे भला आदमी बनता द । श्रा सव निकार्लेगी 
नेरा पाखण्डीपन, चल तो सही अण #" , 
दोनी सिर नीचे किश सुनते रः । एफ भी उनमेः से नही 
योल ॥ दीन्‌ की दादी. शरणो बद्री | जमीन परः पदी हः एक शराडी 
ढ़ ज्कडी उठाई । दो तीन चार सामी के पुटो पर खीच कर 
वह मारी की रामी! हाय ह्यय कर उठी ¡ उसके वैत मे जा पड़ी ॥ 
योनी - “दादी मों! श्रव राज केः पी. कमी रेख पाप करते, 
देखो तो मुके जिन्दी जलः देना, पर श्राज. द्ोद दो अवः कभीर्मै 
ण्सा काम न्दी करठंगी । तुम्दारे चरणौ, की सीर्यध व्याती रहै 
सु वचालो । नेरा, बरवाला सुनेगा तो चीर कर मेरे गे , कटे 
कर्‌ डालेगाः+ मेरे मेनो वलत्वे विलस कर मर जा्ठेगि ।*  , 
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भतो णसा पले ही सोचना था । क्या मर गड थी यों नानि 
पहते श्रौर इस पापात्मा से श्राठ श्राने कै पैसे ठंठं कर पर्ले 
म बोधने के पहले । श्रय म तुमे करिसी भी तरह नदीं दोटगी 
चेडल । श्राजमै तुम दोना को ष्टी इस योद से निकलया कर 
घों गी. । च्रे, मुए । श्रागे होकर लम्बा यनता चल ¢` इस 
पर रामोने दीनूकी दादी के दोर्नो पैर जोर से पकड लिए । बोली 
नहीं मों यै य्ह मर्‌ जार्धैगी पर जाऊंगी नदीं । श्राज तो तुम्दे 
सुमे यचाना ही पटेगा । 
“न्रगर वचना ही है सो उठ, मेरी वात युन 1" दीन्‌ की दादी 
“एक नहीं एक हजार बात कहो मो । यै तुम्हारे भैरो मे पदी 
षडीसुतूमी 
“तो सुन, तुमे पसो मे यह कना पडेगा किं भूरान ने 
तेरे साथ जयरदस्ती करने की कोशिश शी--श्रौर येने तमे 
गचाया नै नहीं होतीनो तेय म मालूम क्या हाल होता। 
यस 1 इतना कहु देना, वाकी की चात मै सम्दाल लगी । इस नीच 
को षद्नास करके योध से निकाला दहै । उस नार्य वन्ये को 
इसने बहत नग कर रख । घज मजा चसाती ह 1 यह भी 
जिन्दमी भर याद्‌ करेगा रि किसी से पाला षडा था!" 
भूरयन धुरी चर फसा था । चह थर धर कोपने लमा । मन 
भे सोचा-यह्‌ चुद्ियः श्रा मेरा सत्यानप्टा करके ही रद्ेगी 1 सामी 
सो ट गरहौ & 1 इसे यद्‌ बचा भी लगी । लेकिन मे मर जाञगा। 
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जगः सुशामद करके दी देसल । कोटं रास्ता निकाल ऋर चति । 
वह्‌ भी उसके यैरो मे गिर पडा । बोला--“मो पाप.जो दो गवा 
हेसोतोदहोदी गयाद। लेकिन श्राज तुम्ड्‌ घचन देता कि 
रो श्रव लिन्दमी मे यह वोत कभी नहीं होमी । म वुम्हार 
चरणो की सौग साता ५ दीनू की दादी श्रपने पर बचा 
पीये हट कर योली-“ चुप रद चाण्डाल । गदे खुद सेमरा नाम 
न्ते) मौव को गदा करने बाल्ञे पापौ । नव तेरा यो कोई काभ 
नदीं ध | 

दस पर अखन गिड-गिडाया-- “र्मा । जव तुम ईस पापिन 
ऊॐो यचाने का रास्ता निकाल सकती हो सोक वार सुमे भी 
चचा सकती हो 1 नै भगवान कौ साती रख़र कतां कि श्रव 
केसे बुरे कर्म नदीं केगा-नदीं करंगा-सुके वदनामी से वचालो-- 
इस वार सि ठस वार 1 अव कभी णसाटेग्यो तो मेरे युष्मे गरम 
करके लोष्टा धुसेड देना 1" । 

उस पर दीन्‌ की टादी योली “भ्न तुमे ण्क चात पर चोड 
सक्ती ह+ चता, ह मजूर १" ^ 

 ्श्रगर तुम इस वटनामी सें वचत्तीदहो तोमे श्राग करन 

कर लिष़््भी तैयार दू । चोलो मों । यताच्रो मै क्या करं 

कलसे रामू को काम टुुढाकर्‌ मदरसे मे पटने मजं । शौर 
देख फ उप परीन्ता हयेन तरु तूउससे फोट काम न ले। कलसे 


नू फामपर जा श्रीर उसे लिये कपड़ा, गाना श्रीर्‌ पोथी लाकर 
दैः । घोल क्या कहता ई 1 
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` सतम्हारी प्रान्ना सर्माघ्र पर सा। ल से राम पठने 
जाप्गाग प्न उमे "को तकलीफ नहीं तेने दू गा। 


ले 1 
नि ॥ 1 


ध 8 


५ 
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~ नो वप युरानीत्तैलमे गदी टोपी धो हटा चर गजी सोपडी 
पा यृनल्लाते ण्ह डमास्टरपमुगचरण जी ने श्चपने सहयोगी जग- 
जीवेन राम गो चुक्ताकर कटा--“ जगजीवन जी 1 इस चार तरी 
को गो उम्मीद नहीं रही । वुराहो राम्‌ की माकी मीत राजो 
हमारी तरकीको भी इस निया से उठा लेग ¢ 
यहं एक श्रपर्‌ भाडमरी स्कल वा जहा चार दज, वक पदा 
लेती थी! द्रो माम्टरभरे जो तीन सीन दं पढाते थे । हेड मास्टर 
"गी तनस्वाह वीस स्पचे थीजो चारवप्रमे रामू के सात क्क्ल 
षै वालको मे प्रति जप श्नन्यल आने से व कर पन्चीसर्प्थेषठी 
गड धी" जगजीवनराम सहायक श्यध्यापक ये जिन्ह तेरह सपरा 
महीना मिलता था श्यीर चार वर्पो मे रभू के यन्य "फन के 
कारण प्रति वई बद कर घडागह्‌ स्पये हो गये थे! दने थ्या 
पक इस कारण,रामू को बहुत ्ी ध्यार कस्ते भरे ऊभ्ये" मारते 
-नदी-रीर-चड प्रेम से पद्रते थे 17 दर मरी वारीन्घासै श्रो 
अष्यापक न्द्ध पदा के उपलन्नमे रामर को दोन्गेच्पेगुत्ञ क्री 
पेन्सिल इनमम न्या करते थ । पसच्ता यें दिनों मे ;उसे -मपमे यों 
-ही रख त्तेते । घरभर छ काम -व्‌रघाते) बतेत मेजयातै, पानी 
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भर्वाते, कपडे धुलवाते शीर घर साफ करवाते । ववे समयमे 
श्रपने वच्चो को भी सौप दिया करते । जिन्हे उसे सिलाना 
पडता 1 र, ब शरीर एक से लगा कर चार क्लासों को मिलाकर 
चछ जुमला दर्जा मे फो पचास विद्यार्थी पठते थे । जन्तु इन्से 
क्टर के दौरे फे समय कुटु श्रौर छोटे-मोटे बालक-वालिका्ीं को 


धेर-घार कर स्कूल मे विढा दिया जाता था, जिससे उपस्थिति बढी 
हृदे प्रतीत होती । क्योकि इन्येक्टर कईं वार धमकी दे चुकेये 
कि यलकौं की उपस्थिति कम होने की सूरत मे सरल की किसी 
भी समय तोड दिया जा सकता ट । लेकिन इधर रामू के वरायर 
अव्वल श्राने ने इन्सेक्टर को बहुत खुश कर व्ा वा) श्रौ 
दोनो श्रध्यापक उनके वड ही कृपा-पात्र होकर प्रसि वष तरक्की 
भी पाते रहते भे । 

राम के दो महीने गैरदाक्षिर रहने से टोर्नो ्रध्यापकं वे 
दी चिन्तित हो ्टे। एक तो उसका चौथे क्लास मे दोना- 
दूसरे उसकी माता छी सूत्यु-तीसरे स्छूल मे नहीं खाना - यहं 
उसे एेन मौके परं हाजिर होने पर--अन्वल नम्बर न त्रा 
सकने मे शाका उत्यन्न कर रदे थेः। श्रौर ्रव्वल न श्राति पर 
शरभ्याप्रकु मदोदर्यो को तरक्की न. मिलने का भी सवाल था । 
रत ्ेडमास्टर बडे चिन्तित हो उठे शरीर जउन्हनि जगजीवनराम 
को घला कर मू के वारे मे वात छेडी । 

जगजीवनराम बेोले--“सयचमुच, वदी चिन्ता का चिपय द । 
यदि श्राप श्राजञाटं तोम स्मेश कोउसके गोध जाकर देख किश्राखिर 
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भाति पथा हं १ उसकी माँ फो मरे फाफी समय हे सया । श्रव तो 
"से रद्र श्राना चाहिये । परीत्ता का समय भी निफटतम शाता 
नारदाहं) चीये दञचफी पटा कत मतम करेगा १ ` 
सिरे पर दोपी को जमाते दए सुपचरण जी वक्ते-“इसी 
लिण मैने श्राप बुलाथा दे! मेरा खयाल दटैफि श्राप उसंकर 
भाषो ही माते तो श्रन्ा है) यदि क्से लड़के को घर से सर्य 
देकर पद्ायाजायतोभीलाभ दही समभिये | देसिधन, उन चार 
पप मे कितनी तरक्की सिल गई । शर्य श्रच्छे श्रष्यापथ इस 
कृले मे श्रपना तयाद्िला करने न्यक टे रहे ६1 केसे 
डे का मिलना तो सोमव्यकी वतै) दूलकी नाक द 
नक्र । देया न, सकद लडकी मे हर सप्ल पटली नभ्यर लाता 
द । घाती वांतिसत भर पृल जाती है--जवं दन्सेक्टेर सहेव र्डे 
लेर्र्‌ हमारे सकल का परीक्ता फल सनाते दह । मेरो थाल है-- 
दसं यक्ष घडी मे सादे दस वज रे है । श्राप यहो से चनद 
सादे श्यारदै फो पटैःचं जायगे । जाईण, तेयार षो जाद -हा 
भाने षर से श्यपना लैनेड तो ऽतारिये ।' (6 
` जगजीउनयामं शर्मा गण] उन्टनि तर्त फन पर से 
जनेड तार फर उसे छते के खन्दुर कर लिया । फिर चोटी सट 
लाने लगे । इस पर सुखचरणं जी वोलते - “चलि, दछोडिरएः"यहं 
तो श्रापकी पुरानी श्रादत षट । दिन दिन भरं श्माप कान से जनेड 
नहीं तस्ते ह, यह मेने श्यन््सर देग्या दै । लद भी मजाक 
पनाति द । लेकिन स्मरण रटे, इन्येक्टरं साहेत्र जवं रल का 
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यु्रायना करते श्रा, तो चाप पवरदार रहं । उस वक्त कान पर 
जनेड टेगा रहना--डी भारी अरसावधानी दोग । दूसरे श्रप 
फोट के वटन कभी नहीं लगति । यह भी ण्दीश्चेट के वादिर को 
चात है 1५ इतना फट करं प्रधान श्रध्यापक. स्वय श्चपने कोट गे 
ट्टे हण वटन वाले देर के सींच-सीच कर उसे ठीक करने का 
प्रयत्न करने लगे । लेकिन जब उन्दनि देया कि जगजीमनणम 
उनकी उस क्रिया को वडे ध्यान से देग् रहे ह, तो उन्दनि कदा- 
“देखिए श्राप यहीं देर लगा ठगो ता फिर गोव पुनम चडी 
देर हो जायगी । सव लोग चतो मे काम करने चले जागे तो फिर 
वन्वे का पता लाना कठिन हो जाएगा } आप तैयार होकर 
तुरन्त चल दीलिण ।' 

'वष्टते प्रच्छ जी, मै श्रमी चला ॥' कह कर जगजीवनराम 
तैयार होने चल दिषए। पुने कोटः पर फटा पट -उाल हाथ 
मे छडी ले वद एक कोटरी मे घुस कर ठषाठप की श्रावाज करे 
लगे । बात यह थी फि पोस्ट आपस भी इसी स्छलमे था। 
शरीर जगजीवनराम के सुपुदे इसका काम क्रिया गया था 
जिसके लिण इन्दे पोच रुपये श्रलाउन्स मिक्षताथा। ढो वार 
डाक तैयार करते थे । एक सुबह श्रीर्‌ दुसरे शाम को । इस समय 
वृ घब की डाक तैयार करने मे लग -गए ये । जगजीवनसम्र 
व श्राच्मी थे । कभी-कभी वे चिद्यो भी स्वय वोट श्माया 

थे । 


ठेर होती देख इड मास्टर सादेवः -को -लध--श्राने लगा । 


१५८१ 


मै जगजीवनराम से उनका काम लेकर खुद करने का पिचार 
करफे पोस्ट श्राफिस के फमरे की श्रोर चे । लेभिनिदोही कमं 
चलये फं दरवाजे मे बगल मे किताये ठता उन्दं रामू निसा 
दिया ! वे उद्ल पडे । उनके मह से जोर से निरुल पड़ा--“श्रा 
मया, श्रा गय, जीनवराम जीन्यमू चेटा खा गया ।" इतना क 
कर उन्द्नि रामू का द्याथ पकड़ा श्रीरतरे उसे पोष्ट श्राफिसि कः 
कमरे मे जगजीवनराम को द्िरमाने ले गए । जगजी नरम 
ने देखते ही करा--“शावाश वेदा रमेश 1 तुम श्रा ग्‌ बडे बहा 
डर दो !" इसके बाद टोनें श्चष्यापक ने वारी वारीसे मू को 
उसकी मो सरने पर दु खं न मनाने के लर्‌ समकाया।मो 
फीयाटरमे जव याम्‌ के रोस निकल श्राप ते दोनों 'माष्टसेने 
वारी-चारी से उसके श्ाघ अपनी पनी वोतिरयो से पेदटिं । उसे 
येप किया | 6 
शर न । न 4 
जगजीवनराम ने ऊततेकी ्घोटि ऊपर चढा कर कटा-- 
“समू वेटा । जसा धह द्टूल तो यर्दा उठ लाश्नो। क्यौ मास्टर 
सादेय--'साद्‌। जीवन विताश्रोः - यद्यो लगा दै १ दरवाजे से 
धसे -ही दृष्टिगोचर, होगा ।" - ॥ 
ज्व भे से चश्मा {निकाल उसे नासिकासीन कर हेड मारटर 
सुखचरण जी बोलते “नही जगजीवन जी, यदो तो - "ष्टो ट 
जो रागे श्चि सारा, प्नौ करि तर्क उदावर्हिं शाखाः लगाना 
हिः 1 क्योकि इख गल्ल से तुलसीदास जी की तस्वीर टोगी 
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जाएगी-केशघ को मेने भेजा है । केकर श्राता ्ी होगा, 
उसके पिता से क कर श्राया हू 

“तो दटूलं फिर वीं रो वेदा राम्‌ । क्यों साहब । षदो 
सामने केसी रहेगी यह त्ती ¢ सदा उति विचारं रसो 
पास ।'' हथीडा उठाति हए जगजीवनराम सदाय ्भ्यापक ने 
पूट्धा ! । 

"मुम्द्र; शतिं सुन्दर) वोदे । क्या फहने मादर्टरं सदेव | 
“सादा जीवन विताश्नो' - "सद्‌ा चे विचार रसो ॥ केसा 
मेल पडा है । क्या कदने, कितने सुन्दर धक्षर चमे ह ।, 

'श्यत्तर तो णक यादो क्या सभी तरितर्यो के श्रति पुन्द्रं 
हे । बहुत प्रसन्न गे इन्सपेस्टर साहेव इन्हे देस कर। 
नखा साहेव, तो, यह तो यह्‌ ह्या ।› तस्ती को रोग कर 
जगजीवनराम श्टूल से नीचे उतर श्राण | # 

एरसंके घाद शमू री संहायता से जगजीवनरोमं श्रौर 
खखचरण जी ने सरल की संभी दीवारों फो-“जा पर जाकेटं 
सत्य सनेह्‌, तेहि सो मिलि न कटु सन्देहू-“फष्णात्‌ परमं 
तत्व क्किमपि महं न जाने 'सवं जीर्वो परं श्या करो भुं 
से कभी घुरे शब्द मत वोलो- पद्या ध्म कां भल ह--“लालचं 
फभी मतं करोः "संदा सच वोलो-- “विनम्रता ही महान 
मनुष्यत्व दे--सोच अरोवर तप नही, मूढं षरोवर पाप -श्यादि 
भनेको खन्दर्‌ प्रह्रा मे लिखी गं तग्वितयों से-~पजा ' दीं । 
रकल क म्रधान-दार पर बदृत वेशे चन्त, मे सुस्वागतम्‌, 
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५ 
लेगा दिया गया । रकल फे धमीचे मे जाने वलि मागे पर भी-- 
“श्रानन्दे विलास चारिका रोगा दिया गया । 

दूसरे लदर्को ने स्छूल फे श्रन्दर श्रीर्‌ बाहर टथां वगीचे 
मे इधरसे उधर तफ रग-यिरगी कागज दी क्षगिर्यो तानं दी! 

शे पे याते रोर उरसा द्या गया । दूर2र फे चिधार्थी जो 
परीत्ता मे सम्मिलित ने माण्ये इस वद्रिया सजायट को 
देखकर प्रस्ना प्रकटं करने लगे । 

डाग्टर शप्ता रोज ही दस स्कल फे सामने से होकर श्र 
ताल जापते थे! उनको श्राति देख सुखचेस्ण जी हेडमाश्टर ने 
जगजीवने राम से कहा-^मास्टर सहेव, डाम्टग सहेव 
श्रा रदे ह--जग न रोक करसयदिसादंतो्क्सारहं। 

° श्रति उप्तम । शति सुन्दर । श्रवश्य दिखाया जाय । 
श्रासिर हमने श्रौर कदो ने इतना परिश्रम याह तोर्क्यो१ 
पे श्रा गण, रो लीलिर | 

दोनो मास्टरी ने श्नामे बहकर डास्टर साहेवं को नसरकाग 
किया । डाक्टर साषेय ने उडी दी शृदल हसी कै साथ सध्यापक 
महोदयो के नमस्कार फो अभिवादन करके पृद्या--श्यो हो । 
श्राज तो श्रापने स्कूल फी काया पलट ही कर दी । यदो से वर्धो 
तक नवीनता ष्टी नवीनता । शितिना नयनाभिणम श्य सड 
कर द्विया ष श्राप लोगों ने । श्नाज अने वाले है स्या 


दन्छक्टर सादेव ¶" 
भजी हो, आज सीन चजे की यादी से शान वलि 1 यदि 


2. 
समयलोश्रौरकन्टनदो तो जेरा श्ल के भीतर चतर 
ठेस सँ तो बडा सन्तोष रोगा । वन्यो ने परिश्रम शिया है। 
उनका उत्साह वट जायगा ।"› सुवर्‌ जी हेडमाष्टर नं कहा । 
जगजीघन दमने भी श्राभरहकेसायदामें हा मिलायी। 
ध्रवश्य, श्रवदर्य, मुके रेते नण्य देयने का वडा चाव है। 
हम भी श्रपने श्छरल कोपेसा ही सजाया करते भे 'चलिए 1" ` 
भीतर पटच फर डास्टर सहेव ते देमखातो श्राग्चयः 
्वफरित ले गमु । येल्ले- “इतनी तरितर्यो को छपानेमे तौ वड़ा 
प्च पडा होगा । कितने सृन्दर-युन्दर भागपुर वाक्य दने ह 
प्रापने ।' न । छ 
"वायो को-प्रापने पसन्द किया. प्रसके लिण हमः त्गापर 
त्यन्त श्रामारी ह । मन्तु ये तच्ति्या छपाई नही गं हैँ । हाथ 
से लिखो श है }" सुखचरणे जी वोक्ञे । - ˆ 
“ये तस्तर्यो हाय से लिसी गहे ह्‌ % श्रावये महान 
श्राव्य । दापि के अक्षरो को भी मात कर दिया । किसने लिसी 
दैये। खपमेसेकफिसी ने?" += 
“जी -नही" जगजीवनराम श्रपने फी वाहो का 
नीचे उतार फर्‌ श्रीरकानों को सम्हाल कर कि करीं जने ती 


नदीं ठंगा दै--वोले--“ समू हमारे स्छरल के मियार्थी, ठ्जा चार 
ते लिखीदि1 


“जी हो °? प्रपते कोटं क वदन कफो ठीक करते हए प्रधानं 
श्रष्यापक सुगरचरणए जी योने - “राम्‌ ने---वही समृ जो यहा सै 
॥ > 
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गलं गावि स रोज पठन श्रा ह--जिसङे नमच्कार 


ग को आपने वहत पसन्द किय( ६ । उस दिन चता र 

श्राप ` 

“राम, वहं राम ›उस राम न लिखी दये तष्य १ 
11 जस उस 


। कितने सुन्दर श्रक्षर लिखता यह वच 
ने का कष्ट करगे आप ! 
नली श्रमी लीजिए । ” जगजीवन गाम सकर क वार 


ल कर त्विर्लाण--“ध्यमू + आ रामू, राम्‌ वरटा) कहां हो 


१ श्रे केशव ! जरा च्गाच म से राभ तो तो भजनो । 


दी से, दी छर 1 

राम्‌ वीस चिल्लाया--“जौ पडत जी । 

“चरे टा दीदकर जसा 2 अरदो श्चा । जगजीवनराम 
र चिल्लाए । 

राम दाङकर जगजीवनयास 
सके गह के बटन ठीक करक कटा-- 
हे है लु 1 दडमाष्टर सादे मा भीतर ईः 


द पास श्ा' पट्चा। उर्न्टोन 
धद्धाक्टर सार्हव उल 
1 जसा भुरुकर 


मस्कार करना, दह 
रामू “जी' क्कः जगजीयनराम के पी पीटा दाक्टरः 


सेध के सामने जा पटुचा । उसन ककर प्रणाम क्रया । 
डास्टर साच्यन रामूको द्मपनी चोर ग्यीच कर उसकी 
पीर पथा, फिर वोले--“रम्‌ । ठम यज नमस्कार कस्तेषां 


मुभे श्नपने गवि से श्राति हए । यमेः बहत रच्छ लगते दहो उम 1 
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सिन यद्‌ देख कर तो वेदा भे श्रप्यन्त ही प्रसन्न दो रहाह्‌रि 
चम्हारे श्रक्तर इतने सुन्दर है 1” तस्तिरयो की शरोर उाङ्टर 
साहेव ने सदरेत किया । 

रतनी प्रसशा उसने श्रव तक श्यपने जीवन मे कभी नरद 
घुनी थी । गोव के लोगों के सामने उसकी टन श्चन्दादर्यो का 
कोई भी मूल्य नदी था । डास्टर सादेव रौर मास्टर सहेव की 
इतनी वद्धी छपा फ वदे उसभ श्रोखों से श्वोषु निकल श्राए । 

डाक्दर सहेव ने उसका मुह ऊपर उटायां तोवे दग रह 
गा । वोल्ले- “शरे ! तू तो रोता है वेटा- हसना चाष्ठिये-पसन्न 
होना चाहिए तमे तो, हम तेरी म्रसशा कर रहे हे।'' 

सुखचसरण जी बद ही आद्रे होकर वोल्े-‹ डाक्टर सहेव, 
यह्‌ चन्चा अनाथ हो गया है । दो तीन महीने हए ~ सके परि 
धार मे केवल इसकी मो थी, सो भी चल वसी । जिन लोगों के 
्राभ्रित है -वे इसे रात दिन कष्ट देते है । घडादही दुःखी षै 
यह्‌ वच्चा । इसी सम्हाल करने वालाको्ई मी नदीं है। सुमेवडा 
दुःखदोता है इसे देख कर । इसीलिए तो इसको सामने देखकर 
तुरन्त भँ श्रपना मुंह फेर लेता हू । इसका दु-खी चेहरा युम 
से देखा ही न्दी जाता 1 

खाक्टर साष्टेव ने देखा कि सुखचरण जी की च्रोखो से श्र 
घह रहे थे । जगजीवनराम भी दूसरी श्रोर मु फेर कर 
रोस पोच रहे थे । वोले-“्तने प्यारे श्चौरं नहर वन्ये के, 
यष्‌ हाल ह । छाक्टर सेच क्या किया जाए ¶ ` 


(ह 


इपर सावे ने रामू दौ श्रपन से श्रीर्‌ भी चिषका लियाः 
लि~-“हाय ! हाय । क्या हो गया था रामू तेरी मको" 

रामू फा हदय भय श्राया । यह चोल नदीं सका । सुथज्रियो 
प्रन लगा। 

“गोव फी बीमारियों का क्या पृषते डाक्टर साहव~- 
प तो भली-भोति जानते ड 1 उनकी बीमारियों की कीन चिन्ता 
ता है | सुगखरचरण जी ने फा । 

धतो सही दै । कतर सही दै । मैने ल्िमाथा कि सुमे गोरो 
छा दीरा फरने का मीक्ा व्या जाय तो जवाव मिल्लाकि प्रान्त 
म डावटसो की कमी ष्ट) श्रत श्मापकी माग पर श्रभी विचारः 
महीं फिया जा सकता । क्या करं ¶ लाचारी द । तर्ही ठो छे तो 
हन धरनी यः देवता््मो की सेवा करने का वदा चाव दे । होः तो 
मेय रामू.। वोने। तुम्हे ध्या चाहिए 1 
, _रामू शायद श्रवसर फी ताकमे था। उसने डाक्टर साष्टव 
४ पैर पकड कलि । उनके वैसे पर टपाटप शास्‌. गिरने कगे । 
उमा भी टय भर श्राया । उन्दनि रामू को उठाया फिर उसके 

सु को दोनों ा्ो से दवाकर वोले-“रोश्रो नरी बेटा 1 समके 
माता-पिता जिन्दे नदीं रहते । वोल्लो, बोले तुम क्या चाहते हो 
ह्म यता ९" । र 

रू ने शुककर फिर डाक्टर सादेव फे पैर लिए 1 फिर 


पेता ह्या सोला~~~“ मे. 4 स बस छरीर ५ हिता| । 
श्र प्रद्ना चाहता हू ।° श्रीर्‌ ईसके वाव जोर ।.+ 
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रान लगा उस चप करना मुश्किल हो गया। 
डाक्टर साहेव ने का--(तम' रागे पढना चते होतो 
तम्हे कौन सेक सकता है वोलो बेटा; हम तुम्हारी वात से घहुत 
प्रसन्न हण । लो, युश द्ये लो-टम तुम्हारी श्रागे की पदाद्‌ का 
प्रवन्ध करगे 1 # ॥ 
तीन बपमे राम्‌ काफी समभदार हो गया उाङ्टर गाप्ठा 
श्मौर सध्यापक वाघुदेव जी के सरक्ण श्रौर सहयोग सं उस्न 
जो छं पाया वह श्चमूज्य श्रकथनीय च्रीर उसरी परिस्थिति क 
लडके क भाग्यसे परे की वात थी। श्नागे हारई-षरल की पढाई 
के लिये डास्टर गुप्ता ने उसका प्रवन्य शहर मे कर दिया था। 
रमेयने चज्ञते वक श्भ्य्रापक वाघुदरेवजीे चर्ण द्ूकर 
उनसे श््राशीवाद्‌ मगा) वासुदेयजो ने उसे पने द्व्यसे 
लगाते हए कहा--““रमेशचन्द्र रव तञ सैकड़ों विद्यार्थी मसे 
दस प्रकार धिदए लेकर चले गण दह । उनमे से वहु से वड 
श्मादमी बन गए । तुम भी वहत घडे श्ाद्मी वनो ॥' यही मेरा 
श्राशीर्वाद दहै । चेसे श्चाते-जाते श्रीर पत्र्वारा चुम ' यमे , श्वश्य 
पनी वातं से श्रवगत कराते रोगे ।.मँ भी तुम्हुं समयानुसार 
श्राचश्यक वातं वताता रर्हगा । लेकिन इस समय मैक वार 
कही गई यदी बात फिर दु्टराॐगा वेट कि पढ-ज्लिसकर श्नन्दधी 
नौकरी पा लेना, व्याह कर लेना, वन्ये पेदा कर्‌ जेना, समाज मे 
प्रतिष्ठित स्वान प्राप्त कर केना श्रोर सम्पत्ति प्राप्तं कर लेना, 
मनवानिदित वस्तु प्राप्त कर लेना च्रीर श्ाराम से जीवन विताना 


१२६ 


यही सव फु नही ह ! उमक श्रतिरिकः तुम जस इस देण ॐ 
लायो नवजनानों के किण एक शरीर भी वहुत घञा राम दै । वेरा, 
श्रा देश के लागा श्रमिक शरीर लाग्यो किसने उनवार्नो ओर 
पिदेशी सन्ता द्वस दिन दिन, पल-पल सताण्जा रहे ह । उनशा 
वन चूसन्चूत फर पियाजा रहा द। जिस प्रसर स्ट को मिनीते 
सलग करने वाली मंशोन चिना देख न्रीर पिना जनिम्डको 
पीसती रहती है ) उसी प्रकार ये पूजीपति श्रमिर्मो फो दीनता, 
मनेरता, सयाथपरता श्रीर्‌ उन्हें मदियामेट कर देने वाली चक्की 
दिन-रात पीस रहते द । उनी सम्पृणे गक्ति को वे अपने 
लिए मनमाना उपयोग करते दै व्च, नवयुवर्ो शरीर प्रीढ श्रादमी 
शरीर श्यो के जीधन के उत्तमोत्तम भाग का ये श्रपने लिए स 
रेष्ठ उपयोग फर नेते दै, बरिन्तु उस दले चे उन्हे भरपेट भोजन 
भक नहँ देचे । दिन-भर्‌ श्रौर रात भर दे छ्रपने कारयानं मे उनस 
नी नोड परिश्रम नो लेते है, लिन उनकेश्ासम का कतर स्याल 
नही ग्यते । मध्या समय चमचमापी कारमे सुन्दर रमणी के 
साव तटा दया पुंजीपति कल्यो मे मन वचहलाने, सिनेमा मे 
मनोरजन करने नीर वारो म शरान पीने तो निकल जाता है 
लिन जिसकी कमार पर वह पूं जीपति वना हुश्राः है उनङो 
बेह वमौत मरे फे ल्तिण दछयोड देतादै। न उनके श्यायम्का 
रयाल उद्वह, न उनके चन्चोंके स्वारथ्यका। रहने के ललिण 
उन्टे णक गद्‌(सा कमरा सौप दिया जाता द जिसमे घुट युर 
फर वे ्रपने प्राण॒ देते रहते ह । न उनके व्यो की प्रदषटका 
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कोई भवम्ध है । न उन सलने-कढने शीर नफ भानरसिः 
चिकास का कोट साधन ष्टी उपलब्ध र्ता है । तरह-तरह 1 
नीमासिया उनो चेरे रहती है । उनफ़ ल्िण्वे न कों श्रश्पतार्त 
चनाते हर न क्रिसी डाम्टरफो ही उनकी देसभाल के लि 
रमते ह । लासो श्रमिक श्चनपदृ द्ध । उम्दे पाने लिखानि का 
कोड प्रन्थ नहीं सिया जाता । न वे करना ही चाहते हैः । क्योकि 
समे वे श्रपना नुकसान समभे हे । उनका खयाल टै, पडा. 
लिसा मजदूर धिक वेतन समोगिगा शरीर सम्हु-तरह की वि 
वायो की मोग करेगा । उस प्रकार ऊ व्यक्तियों को आश्रय देना 
चे आसतीन का साप पालना सममने ह । यदि कोई व्यक्तिं मज 
दूस के लिण बोलता है, उनके अधिकारो फे लिए लद्ता देः 
उनके श्रथिकासे की मोग करतादहै, तोये उसे पहले तो सामः 
दाम, दण्ड, मद से कावु मे करने की ऊोशिश करते ह । शरीर 
जव वे सय रकार से उसे पने वश मे नहं ऊर "पाते, तो उसे 
दश ग्रही, बागी श्रौर मजदृसे का दुश्मन श्रादि नाना नार्मो से 
वटनाम कर के श्रमिरकोदारा दी ऋअपमानित करवा-करवा क 
उसे दृध की मक्खी की'तरह्‌ निकाल क्ते दह) यदी नदीः ये 
, पूःजीपति उस व्यक्ति कीष्नान तकु के*मूख दो जते दं चरर 
उसे इस दुनिया से नेर नावृद करर के दी रहते द्र । ठम शद 
जारे हो वहो के कारसानों मे कामः करने वले मंजदृरों को 
जय तुम देसमोगे तो तुन्दे पता चलेगाकि्मै जो कुदं क्ट रह 
र बह सौरव यश मी नहीं है । मेया, ये पूँजीपति वढी ही रत्सि 
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्रदृचि के होते ह 1 मनुष्य फो जानषर बनाकर उससे काम लेमे 
फी तरीव गय जानते ह । सताल, पुम्तकालय, रकल तथा 
वल-करद के साधनों को मजदूरों के लिए जुटाने मे उनके पास 
दिक्कत के बडे बडे करण मीजृढ हे भिन्त ताडी, गाला, भग 
शरोर शराव तथा चस्रि-श्र्ट करने वाली चीजों को उन्दने 
वहं गद ज्ुटा रखा दवै । शराव श्रौर ताडी तथां अन्य घुरे व्य 
सनो मे पड जाने वाला मजदूर ॒श्रपने मनुभ्यस्व को सो देता 
है। नशा करके बहू वेदियों की इञ्नत पर दाथ डालता है । 
वेश्या मे जाने लगता ह । सार पीट करवा है) गन्दा रहता 
है । गाली गल्लीज ररता है, मौर मीन करने के एमे करता है । 
णसा मनुप्य चन शून्य हो जाता दै! जानवर हो जाता है। 
ठिनि अर कारलाने मे काम करने के याद रात को बदली 
करता है | वकल नशा ओर अन्य धुरे व्यसर्नो मे पसा 
श्राद्मी क्रिस भी तरद पसा तेदा करने की धुम मे रहता 1 
श्र वारान से जय उसे पैसे मिलते ह तो वह मशीन की 
तरह उनमे जुट जाना द । स्र पूं जीपत्ति ध्रभि$ के जीवन को 
णसा ही वनाण रराति ह । क्यो उह श्रपना भला इसी मे सममना 
है । देखा न, प्न लाम के लिणमतुन्य रो जानवर तक चनानि पर 
उतार हो जाता हे यह वर्म । देश के श्रतगसितत व्यक्तिर्यो की जव देसी 
मनेोतति है तो वेढा सोचो, लुम जैसे नयजवान जव धरसि फो 
मीये रास्ते पर सल्ए्नोगे श्रीर्‌ उन श्रमी उनाने प कमर नहीं 
स्सोगेनोटमरे टेश साये पार तसे सङ्गा १ 


द 


क्सिार्ना गी वात । इससे तुम भली-मोति परिचितदहीदी। 
वहो भीनस््रलदहे। न श्रस्पताल ह । नपुस्तफालय हे। न 
जीवन है] न जात्रति षट । क्रिसान अपनी सारी उथ्र श्रपनै कवे 
परर्लदानारहताहै' चेलो केसाथ सिर पाडता स्छताहै। 
लेकिन उसे कभी सुख नसीय नहीं । कमा कर वहं दुनिया को 
ग्िलाता द श्रन्नपेदाकर ॐ दैश के लासो श्रादसियो का 
पेट पालता ह । लकिन श्वुद भू मरता द । नगा रहता हे 1 
वरह रौर उस स्त्री श्रौर उस्फे बाल-बन्व अन्न का तरसते दे । 
कपो को गोते हे) श्र याम की जिन्दनो की समना कसते दै। 
लक्रिन उन्हे उनमे से एक भी युलम नदीं । कयो † फसल शाद 
नहीं फ सरकार उसकी दादी पर चकर लगान वसूल शर 
लेती दै । चनिया दसं स्प कः हजार रूपण. करके उखफा घर, 
उसी जमीन, उसके बेल संर उसकी स्त्री कं गहने तक यदि 
हण तो नीलाम कस्वा लतादहै। इन लोगो ऊो अपने पैसों स 
काम । सरकार को लगान मिल गई | वस । फिर चाह रिसा 
करम वीज नं दहो, उसके. लिए. खाने को खन्न न हा, पहनने 
फे लिण कपद्धे न हो › उसे उससे कोड मतलव री नहीं । शरोर चनिर्यो 
कनो कटना ही क्या ¶ सिनी जिन्दमी ही दसं का हदड़प कर 
अपना येट' मरना है -उनसे मनुध्यत्य की उम्मीद करना वेशार 
ह । परबरेदा, उनको इन श्ादर्तो कामी सुवारनादहै। उन्नी 


मनुप्यता सिरपाना है । मनुष्य की तरह रहना वतानाः ह| उन्द्‌ 
भी च्नादमी का मोल चताना ह| 
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माग देन भागनयमं ण्ठ गसेव वेध । यट मी मरीवी 
गुनिया के लिप्‌ उदाहरण है । यद देण के लिप कलक दै) उस 
जद मे सोद फफन का प्रत्येक नवयुरक ओ बीडा उटाना हे। 
यहोतो देश ॐी सन्नी सेद ) यदि प्रत्यकं नव्रयुवक प्रशम 
ले मि चह शछरपने देणे ने श्यादमि्यो ऊ श्रादमी चनाने म 
श्रपना जीवन लगा देगा तो वेदा, ध्मरि देणङी न्शा मुधरन 
म चन्दन्निदी लगे । देश र लीन्गे पर निभर रहना व्यथं 
ह। वेके ल माय प्ररशषस ी कर सक्त दह। उनके पास उन 
धार्त पर्‌ श्रमल करम सा समय नगा। शरीर पिर सथं मेता 
नो ईगलो षर भो किन जाने लाय नर्री--किर उनसे इतनी 
मास चाशा रग्यना तो उनके स्य यन्याय ही समना चाहिर। 
व्ादहिण्नो यह कि प्रस्य व्व श्रपन चप ङा नेता समे। 
सता खाश्रम अहा गलतत मतत लगाना ) ततता मे उसी का 
रहेगा जो स्वय सत्पथं पर चलंत्ता लये । जिसने -प्रपने लिण जनता 
फी सेवा ही ष्क माय छने लिया ले। सन्य मायने म नेता 
णक सन्य सेक ह । उसे श्रमे शापो जनता का चयन 


नहीं मानना चादहिण 1 उसे यह संमरमना व्वाहिण क्रि बह जनता 
ज ण्क श्यनन्य देवक ह, उसका शिर-मीर नही ।जो लोग 


१ 


पन श्रापशोनेताफे यधमे जनना ऋ शिग्मीर मानते दै 
ने ण्रष्ट होते ई । शद हौ निना मे जनवा उन पर सल पि 
बा < प्नस्ती दै \ दवि जनता मो यह सिसन की जूर्व 


पे कि उसे अप्य श्रापन्यी बलि देना दै तो जनता चै सेधकको 
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अपने श्चापकी वकि देना चाहिण । अराज हमारे देश 
फे माने हए मेता गण जलो को ही अपना घर समते दे। 
इसका कारण यदी है कि वे जनता धो यह घताना चाहते ई 
कि अन्याय से लडने के लिण जेल वुरी जगह नहीं है। वह 
मदिर दै । यदि प्रत्येक नचजवान यह सोच ले तो मे फिर कहता 
र वेटा कि श्राजजो विदेशी हमारे देश मे श्रपना जाल फलाय 
वटे ह, पे टम दवाकर तुरन्त ही थर्हो से पलायन कर जोय । 

ण्फ़ वात योर । अज तुमदेशाकीव्शा वेम ही र्ट्‌ हो। 
मै क्लास मे तुम लोगो को समाचार परौ की धटना्रो के वारे 
मे सुनाया करता द] कितने दुखकीवातदहै करि इस देश की 
मिटीमेपेदाहण शरीर उसी भिद्ीमे मिल जाने बले हिन्दू चीर" 
मुसलमान श्यापस मे खन की होली खेलते रहते दै } इन चिदे 
शियों के ्राने के पहले, तुमने इतिद्दासं पदा है वताश्मो कव 
हुए भे मन्दिर श्रीर्‌ मध्निद पर कगे । कथ हए भे पारस्तान 
घ्रीर श्रसण्ड हिन्दुस्तान पर भगे ? यह सव डद गोरी 
जातियों की करामात दहै! यह राजनीति द्र वेदा, राजनीति 
वदी ही र्हम्यपृण टोती ड टन्दौन कभी दिन्दुर्यो 
फो मुसलमानों के विरुद्ध भदकाय्या श्रीर कभी युसलमार्ना 
मे दिन्द्र के पिस्ढ। कमी हिन्दुयों को मस्जिद के पास 
मन्दिर वोधमे क ल्िण उकसाया । कमी मुसलमानों फो मदिर चेः 
पास मध्निर जने के लि ] मच्िरच्रीर मर्निद मे र्यो भेर 
दाला 1 श्राप म भाट-भादट्‌ कोलद्ाद्विया। हमार च्च क्म 
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मोरी से फायदा उछा कर हम मक्तारमे पदटनाम कर दिया । 
राजनीति ष्क दुद्टरी चाल ४ । धसी लिण्तो कहता 
वेदा, जवं तक देशा का पकण्र नवजपान सार मनं से श्रपने- 
श्ापको सा भृमि ॐ श्रपितं न कर नगो, तय त्क यह सव 
लेता दी रहेगा} शरोर भविष्य मे शाग्रद इसा शरीर भी मय 
कर क्च्प हो| यह विदेशी सक्ताकाही प्रताप) जव तक्र यह 
षडमी श्रीर्‌ जन ते इसे दुकडसोर मिलते रहये, देश मे यह 
श्न्याय श्रीर्‌ उपद्रव होता ही स्टेमा । श्रीर उपर रूप्‌ से रोता 
प्देगा } गाडी फा समय होता श्राया । श्रव॒ म तुम्हारा 
विक समय नहीं या । म तुमसे यही करा सि न्याय के 
लिप लो, जठ न्याय होना हो, वो जीना पराप सममे । या 
तो उस) जड सोद कर्‌ कैक ने, या म्मृद मिट जाश । भारतं 
माता कष्य तभी शान्त होगा ! शरीर तभी टश म शान्ति कायमं 
हो सफेगी ! तमी देश धन वान्यं से परिप्रफषटोमा। तभी यतक 
पूर, तुलसी, मीरः, राम, कृःख, मीत, रामा, करन भरर 
गधी फा सम्मान हो सकेगा । तमी ससार एनो मानेगा । चना 
नकौ तरफ देख करः प्रस्येफ परराप्टे का व्यति हं वना ४ 
कषमा ऊह, गुलाम देश कै ज्यक्तिः शुलाम देय के मन्ध । इनम 
गुलामी द्री भरी होमी । क्योकि इनका देश गुलामी री जजीर्यो को 
श्वमोतक नही तोडसमा! नद्ुमो इन्हःन रये उन्दः वर्ना दत 
लषगजायमी । कही गुलामी न चिपट जायखी खी । सुनने मे थह 
चतत कैसी श्रपमानजनकः है । ज्ेफिन उसे इस स्पम देखन पर 


\ 
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ही हमारी नसो मे गल ठौडेगा । तमी हमारा व्वृन सरक्तेणा । ते | 
बेटा, तुम जादो । ईश्वर तुमह सुबुद्धि दे । गव3 पढ ग्ब लिसो , 
सौर देण के काम श्राय्ो। हो, डाक्टरशु ता नो कभी मत शूलना। । 
यही तुम्हारे माता रीर यही तुम्हारे गिता ट} इन्दीं ऊ चरण 
भे प्रताप से तुम उस लायफ हण हो षि तुम्हे उतनी वातै सीम्ने 
समभने रीर सुनने का श्रवसर मिला । याद रसो चरित्र उस 
दुनियामे सव से वडी वस्तु है । टसे मोना अपने श्रापको गो 
देना है । गहर मे वडे-बडे प्रलोभन भिलते द । वण्हरी तडफ- 
मड र, सीन्दग्ये श्रीर्‌ म जाने -स्या-क्या भिलतादहै । तुमह भी 
मिलेगा । लेकिन उसमे भूलना मत । च्रपने श्यय को सदा समक्त 
रखना } अपना स्वाथ निकालने के ल्िण लोग सदा चिकरनी-्पडी 
चात फरिया करते है, हितेपी चनते है । उनसे वचना ग्री सदा 
तुश रहना । अभ्यास मे मन लगाना । जाश्यो । मेया श्माशीर्वाद 
सदा दही तुम््रे साथै | श्र र्देणा। जव तक तुम खपे ध्येय 
पर सन्येहो। 

रमेगने पुन आअ्यराप्रक वाघुदेव जी को प्रणाम किया । फिर 
बोला---“गुरुदेय, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है--इसका 
श्रथ यह नहीं फर वह जानवृम कर गलत्ती-पर-गलती करता गहे । 
ग्रह श्रापने वताया है -लेफिन मनुय~सवभावानुसार भविष्यसे 
यदि गलती सुमते भी हो जाय सो उसे शाप सदा को तरहध्यार्‌ षी 
न॑रो से देसगे यद्‌ सुमे पृश आणा है। लेकिन श्नापकरे चरणो 
करी सीगन्य नकर. हता करि यह जीतन दटुनिर्यो ते प्रनश्यति 
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है--मन्याय की जड सोटने के निष श्राप श्रागीर्वाह ट नि 
समथ इसका परिचय देने री मुके सामभ्यदे! पिरि डाक्टर 
गुप्ना ग चग्णोमे मुक कर उसने कला "पिता जी! याप 
शराशीर्वाट दँ रि सुमे गुरुदेवाय बताए गण मौर मेरे द्वारा किण 
गण प्रण फो निभाने री प्रण णकतिः भित्ते । मेरे रगरगमे श्मापकरा 
भरनेजल समाया हत्रा दै । सँ उसे सार्थक ऊप्ने मे अपने प्राणो 
दगा।' 
इषक्टर सहेव व्रोले--“ग्मेरा, भुके तमसे यदी उम्मीद है । 
भोर कुड ननं गहू । शहर मे माई सादे ॐ यदातुम्दे ओ 
षष्ट न होगा । तुम उन्दे प्रसन्न कर लोगे । मुके पूरी श्माशादै 
तुमसे | जारो ।'' 
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धम्बड पूरु च फर तनघुग्या ने उसी पुस्तछ्ल मे नीफरी मरली 
जदा वद्‌ पहले कभी नौकर होकर रहा था । अमाद्वश या श्रज्ञा 
नता वश उस्र समय तनघुसा मगलबास करो नर्हीं पवा सकरा 
भा 1 इसका एक कारण यह्‌ भी था कि ममलदासं नै उस समय 
ऽसे श्रपनी देश सेधा की गप्त हल-चलो से रवयत कराना ठीक 
नहीं सममा या । स्योक्ि जव मी कभी उन्दोति उसे सामने 
देश मरि, राष्ट सेया इत्यादि रा जिकर करिया-तनशुग्या ने उस 
शरोरन स्विनि श्रीर्न उ माद ही) उसमे समम शरीर 
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सिना का असाव सममकर मगलदासने कुद संमय के लिणं उसं 
क सामने णेसी वातं करना दोड दीं । इसके बजाय उन्दनि उसे श्रौर 
भी जोरशोर.से पढानः लिखना च्रारम्भ कर दिया ] लेति योः 
ही तनघुग्ा का श्रभ्ययन गभीर हुमा--च्रीर मंगलनास ने उसके 
सामने फिर शपते मन की वातं स्खने की सोची--तनघुपर ` 
पनी मनमौजी श्मादत के श्रनुसार वहा से भग 
र्वडा हुश्मा । तनु मे एक घात षहुत श्रन्छी थी--लिसपी 
वजह से मगलदासर उसे जी से चाहते थे । वष्ट यष्ट कि उसे 
करितना ही कठिन-से-कठिन काम दिया जाता--वह चटिया मे 
कर डालता । केसा भी काम उससे लिया जाता~वष् कभी नही 
घवराता था । नदहोने का काम यदि -उसे ठीक प्रसार से सममा 
दरिया जाता तो फिर उसमें कभी चूक नहीं होने देता । जग्ध्रत थी 
उससे काम लेने चलि की ] श्रपते मन से वह दुद्धं मी करना नही 
प्वाहता था । मगलदास एक ही श्राव्मी ये। बाल्‌ मे से तेल 
निकाल लेना उनका काम था । चे उसे एक ्यन्छ देश~भक्त वनाने 
धी ठान क्के भै । श्रव, जब ह उनफे फिर से दाथ लगग्या तो 
उन्दोनि उस पर्‌ पना पुराना मन्न फिर धचनाया। अध उर्होने 
देखा कि उनका परिश्रम सफल हो रहा थातो वे उसफे पौ पड 
गये 1 च्रीर छु ही संमय मे ननपुसा म॑गलदास का दाहिना दाथ 
चन गया] ॥ 
ष्क दिनि तनसुखा को इतने जोर का घुपरार चडा रि व्ह 
चेहोश हयो गया । नैना बहत ही घवरा उदधी । श्रोत मे श्रोत वहने 
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गे । स्या कर शरीर कया न करे इसी सोच मे की इग शरीर 
रुभी थर्‌ नून लसी ! फिर तनघ्ुपा के विस्वर के पसि श्राकर 
उसे माधे पर हाय रया । गरमत्वे फी तगह जलस्हा भा । 
चिन्ता दे मारे उसका दम घुटने लगा ।माये घर दधर्स कुर चह 
सोचने लमी--हाय श्रय क्या कर ¶ कहां जाड ? किसे बुला १ 
विसे सहायता के लिये पुकार ९ कौन मेरी प्रावा परर दीदने 
पै लिथ धेड हृश्रा है १ प्रिर जी कटा कर्‌ः 
उसमे पुस्दकाल्य ॐ नौकर को पुक्‌ । नीरर श्राकर 
सामने खडा हो गया तो वद बोली--“वन्वू मेया) जसा 
श्रषने चारू जी कौ दे बुलाे । ये सोसंहसे भी नहो वोलते। 
घटत ही लोर का बुपप्र चढा है! दोश ह! बुला तो सो 
भयां -उन्ह }" 
यनू चज्ञा गया, लेकिन लौर कर नही श्राया 1 देर हेरी देस 
नैन फृद-पुन्टः कर रोने लगी । उसमे मन मे एटा--सच ~ 
टुनिया में मेस तरह सब फलत तो न धटे हुए द । सये पी 
परपना-यपना जम लगा हृ्रा ह । कीन मिसकी परवा करने 
नगा । दर्म यड शहर ये विल जगन पटवन क मीन किसे पृष्धता 
ह । विना जान पहयान के ही कयो--शटर के जान पचान चाले 
भीतो वेदष्टोने हे) उन्हे ्रिसीकी चिन्ता त्यों रेमे समी) 
हाय राम । चे श्रव्या कर १ लेकिन मगलगस तो ससेन), 
इतने ही मे मगलतदषस डार्टर रय के साथ श्रा धमक" 
येतले--+ मुके देर तो नी नेना । चब्यु, नै कारिं तसु 
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को वटोशी है वो एसी हालत मे मनै व्यथ्र समय सोना ठीक नरै 
सममत । तुरन्त डाक्टर सिर को ल्िवाने दौड पड़ा । कागजात 
हण भरे | बव्च को चहीच्िश्रायार्हे | उन्हे समेट लुग 
तो उस यहीं रहने को भजदूगा। होः क्या हाल हे डार्टर साह्य 
तनसुख पे, घतादयेगा जरा ? दो द्रिनि हण ने ष्फ 
काम से इन्हे भेज द्विया था | त्राज चर्पी मे मीगते- 
गते श्ाण है हजरत । मेरे गाल से सर्दी लग गह रोगी ।' 
नाडी देस कर डाङ्टरने स्टेथोस्कोप से उसके फेफडा की 
जोच री--फिर वोल्े--“आाप ठीक कहते दै, बडे जोर फी ठड 
चरी है । लगता दै रुपडे शरीर पर दी संखाण द । मालूम होता 
द चार पोच रोजसेसोण्भीनर्हींदै। फमजोर्‌ वहत हो गण हं । 
परिनि इर की कोड वात नही । मै व्वादेरदार्हू। थोड़ो हौदेग 
मेसयरटोकफदो जरगा । वेद्ोश्षीतोयों जानो है । सध्या को मुम 
हनफी हालत की रिपोटं मेज दीचियेगा । चस ठ्वा के वादतो 
मेरे श्याने की मी जरूरत नदीं पडेमी । इतना ऊह्‌ कर वेगमे मे 
उन्होने नाग द्धोटी-ह्ोटी कागज की पुडिया निकाल ऊर मगलगसं 
के हाथमे श्रमा दी-फिर बोक्े-- 'त्राध-साध धरटे मे गरम 
पानो के साथ दीजिषगा । हवा से वचाद्ये । भूख लगे तो दृध दे 
दे--चमोँगेंतो चा, -उसमे तुलसो क पत्त डालना न भूलं। 
न्या तोम चला।' | 
डाक्टर वेग उठा करं चलते वनै । मगेलदासं डाक्टर को 
व्दरवाज्ञे तक पदु चानि गए । लट कर वोले-““श्रय रने की कोई 
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धात नही र । जरा-जरा सी वात भ तुम यषटत धरा जातीदो 
दैना। श्रमोतेवुम्ह बड्ड कामन! उने दी मे हारः 
जयरोपी तो, वरसद चुरी देण नेन । छ्रपने मनक स्वम्थरसो। 
तनसा तो प्रभो षटोरा याण जाता ] कुछ न्दी हृ हे-- 
इाक्टपने कटान रिटरड लग म) ट द यसं । स्या चता ¢ किसी 
छाम फो फरने त लिण दन हजरत से कहना रेसी श्राफत मोल 
लना द { उपने शरीर की पिस्ता करन, तो इस भति ्राद्मी 
ने जैसे सीप दी नषटीं। मेर । तुम टस) के पस वो । देना 
मेही मे उगानहोने पायं हवालन्ने काडन हतो श्रय 
सुम निभ्चिन्त हो जामों । मै चलना हइ । ऋगजो + सम्टाल 
लेता ह तो नीकर का भेज दू । यहीं रहेगा 1 जग्ूर्त के वक्त काम 
निना उससे !" ननां ककर मगलदास पुस्तकालय म पुसं सण | 
मगलदास च्रौर डास्टर के श्चाने तथा सनसुग्या रौ दव 
शता मिलने से नैना पो बहत चड़ सन्तोप सिला । वह तेन 
सेके होश मे श्चासि की तीन प्रतीक्ता कर्न लगी । बु देर 
हवर-उथयर करने फे वाद उसने तनघुखा ऊ सिर चपनी गोद मे 
उठा जिया । फिर उसे धीरे धीरे वानि लगी । णस्ण्फ उसकी 
रभ्टि तनयुगया क चरे पर जाकर स्फ गहं । उसने दसय कर मन 
मे कहा--किनना विशाल ललाट दै । जितने सुन पुं घगनि 
गल द । श्रो के अपर मूँयो की कतार कितनी रुहावनी है । 
भागवेश में अनजाने हो उसने वनसुखा के भो पर श्रषनी 
पतली-पसली शगुलिय फिर दीं । शगुलिर्थो क मृदो सं लगते 
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हौ नेनाके सारे शरीर मे जसे विलत लहर दौड गु । उस 
मारा गरीर गुदगुदा उठा । वह भिमफ़ कर उट चेटी । तनस 
फा सिर पववत तक्रिण्के सष्ठार हो गया । नैना दूर जाकर ग्ड 
पो गई । फिर सोचते लगी - कीन कहता है फि इनका जन्म करसं 
गाव मे हुखा है 1 शद्र के कितने ही लोर्गो से यह सुन्दर ह 
हरष्ट-पुष्ट हं । बलवान ह । एक ही लाटी स ससका ठम निफः 
गया । करंतने स्वच्छन्द थे ये तव वर्ह १ श्रौर्‌ श्राज , जसे चर 
शरोर सं जवावदारि्यो इन्हीं परं है । फितनी चिन्ता करते है २ 
भेरी १ कभो वोती, भी साडी, कमी व्लाउज का कपडा, करभ 
प्यृडिया, कभी चिन्दी) कमी स्या, कभी स्या, पसे हाय मेच्राए 
ि कुद्ध-न-कुद्य लाते दी रहते है । लगता है जैसे मेरे युस के 
लिया श्नौर कुद सोचते दी नदीं । वह पुन तनसुखा के सिरहाने 
करे पास जाकर जमीन मे चैट गई 1 फिर उसके सिर को श्पन 
सनो क्रथो से दवाने लगी 1 इस वार उसने भगवान मे प्राधना 
की--“^ह दीन बन्यो । इन्हे जल्दी घ्नन्छा करदो । मेरे रारण 
इनको इतना कण्ट न उखाने दे । 
लगभग सधी रात का समय टोने खाया । इसी बीच करं 
चार मगलदास न्रारर तनसुखा की तचियत्तके वारे मे पृष्धुकर 
श्मीर कुद्य देर बैठकर चले गये । मैना की श्रो नहीं लगी । जैसे 
५ उसको नींद उड़ गई । एकाण्फ तनसुखा के शरीर मे सचालन 
हटा । नना प्रसन्न हो गईं । जसे उसे न मालूम कौन-सा पजाना 
मिल गया । उसभ मुंह से निफल पडा“ ईश्यर । तुम्ट 
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रस॑खयी घभ्ययाद  किनने श्ररद् द मगलदासं [कितन ्रन्छहै 
दक्टर ! फिमनी श्रन्द्धी ष्‌ दवा) ऋ्रहय) इन्द्‌ द्यश श्रा पया! 
इह तनमुसया ऊ छर्‌ भी पास प्विसफ राई । करवट मेदले क्र 
ननमुसखा छ्ुख द्र पड़ा रहा । फिग चित लट गया । छु दर उरसं 
मकार पड रहने के चाट उसने श्चास मोली । नना की ्मासयोमे 
सन्नता चेः अश्च भलक राण । उसने धीमी श्रावाज मे मोढास 
भर करं उतावल्ते पन से पृष्ठा~"पानी पिर्णेगे ? ला ? पिलाङ्‌ १ "" 
तनमुस्पने हांक भाव वशया 1 नना दौड कर ष्फ गिलसमे 
मरम पानी न श्रा । उसने तनसुखा ऊी पीटमे हाथ लगा कर 
चसे वैलने कासा सूप वेकर वोली--म पानी साईट › संह 


भनोक्तो , पील पानी 1" तनसुखा ने येह. सोल दिया । पानी पीते- 
पीति उसे श्चवुभय हरा गि उसकी पीठ मे नैना के कोमल-कोमल्न 
हथ का सह्यस &। उसका कन्धा नेना के वक्तस्वलो को दरहा दै । 
उसदि शरीर मे एक मीदी लहर दीड़ पड़ी । नैना को ज खयाल 
श्राप किं उसका चन्तस्थक्त तनपुखा के कन्धेसे लग रहा हैतो 
से जसे पक कटका लगा । लजाकर्‌ तुरन्त दूर रोने क लिषण 
उसने तनसुखा को पानी पिलाने के वाद प्रवतत लिदाना चाद्य । 
तनसुखा ने शप्यव नैना के मन की याते ताडली । उसने डरते 
डग्ते कद्ा-- "को वज नदो तो जस सुक ेसे ही विटाए रसो 
नैना › लेटे सदे थर गया दुः 1 ' नना भो शायद तनसुखा के मन 
फी चात ताङ्‌ गट । उसने कहा ~ ध्वेठने की शक्ति आप मे तनिक 
मी नदह । लट जाडण  वैठनेसेतो श्राप शरोर थक जाने । 
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हवा लगन का इर ह ।; इतना कह कर वह उस लिटाने लगी। 
लट ते-लटते तनमखामेनेनाका हाथ श्रपने हाध मेले लिया। 
नना ने हाथ नहीं ह्ुदया । ठोनो के शरीर मे कमयन होने लगा। 
चनमुा कु सावधान होकर वोलला--५यह क्या हरहा 
ने? क्यारेसा होना ठीक है १” सैना दप रही । वह लजारदी 
शी । तनसुसा फिर योला - “जवाव नहीं देती नैना ¡ उद्धं श्रन- 
च्हाहोरहाहै।' । 

नेना व की वार वोली -““्ाप मेरे किये इतना कष्ट उठा 
रह । स्या इस बीमारीमेभी श्राप अपनी सवा मुम्‌ नीं 
करनेर्देो ¢" 

ननयुग्मा बोला -“्तो तुम नाराज त्ता नर्टीद्यो ? 

नेना ने च्रपनो -आंसि उखाफर तनसुस्या की ओर्‌ देखा । दोनों 
रग्ि-ही-पोखो मे ऊध देर देखते रहे । फिर नेना ने लजाकर 
अपनी आसं नीची करली । तनघुसा ने फिर पदा“ मेरी वाति 
क्रा उन्तर नही दिया नेना ?"" 

नेना नीचा सिर किए हुए दही वोकल्ली-“ समे नागजी की 
क्यावातद्ैः¶ मे खुद जेो श्रापकी सेवा करना चाहती हू | 

ननघुग्या ने फिर नैना के गनो हाथ श्रणनहार्थामने लिए। 
सैना ने इन्कार नहीं किया ¡ वल्कं उसने श्रपने त्पापको तनष्ुपा 
फो समर्पित करते दृण कहा--धरापको वुस्यार द ।, 

~+ ५ १ नः 
सध्या कश्रार वजे का समय होगा! मगलदास ऋीर तन 


१४४ 


मुखा यम्य शर से दर जगल की श्रोर सपटेसे ला रहे ये) 
प्ाण्फ ममलदास यैनने--“तमपरुस , श्राज अ वुम्टे एक देसे 
रान प्र्‌ किये जा रहा हज तुम कल तरु वहो जाने के 
योग्य मही सममे जाते ये । तुमने देखा होगा पद्यते दिर्नोकि 
सप भी पभ सुमे उधर शाना था - मनि ठम्दं साथ नहीं जिया । 
छव सुभे सुम पर्‌ पूरा चिण्याख हो गया द । अत म वुग्दं उस 
स्थान पर्‌ लिए जा स्ता दर -जदां का जरः भी मसी रो पतता 
लगने पर हमारी जिन्दमी खत्म दो सकती है । कुम जो इद भौ 
देखे श्रौर सुनो उसे खर खममो शौर शपते मन मे रसो लेजिन 
' उस धिपय मे कटने के नाम पर पते आयसे करत्ना भी भूल 
लापो ! तुमने उस दिन वर्पा मे श्रपची जानं को ्थे्ली भेर 
फरश्सव' के ल्िण्जो युदय कर दिखाया उसने मेरे दय मे तुम्हारे 
प्रति ब्त बडा शरदस्‌ न्मौर विश्वास उत्पन्न कर निया । उसका 
फलं वुम्दं राज सिन्निगा ।” 

ततमुग्ा नै कदा--“दादाः अपने चो सभी वरू कोद णसा 
मौका मदी दिया--जष्य मनँ यह दिग्म पाता दिः मपकी -आज्ञा 
मेरे पराणो से वद्र द । यै दर वः यष्‌ इच्छा रताद कि 
रार सुमे किसी समौन के स्वान पर मेज!” 

"सो यद्‌ सदा सयाल्न रसो कि मेरे साथ नृम सय मौतके 
शमे दीदयो वृम्दासी उस दिन परीक्ताहो गक्ष) यदि सुधीर 
यो उस दिन पदयत्रकासिथों के पर्जो से छुक्र नक्ते माते ठे 
उप विन दमाय एक बहुत वडा काय कर्ती--मारा जाता । दाल्लाकरि 
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तुम्हार सकट मे पड़ने पर्‌ या श्रसफल होने पर मैने एकं शरीर 
म्रबन्ध भीकररखा था।' ध 

तो सुवीर भया श्रव करटो १ ¢ 

' वहीं तो हम चल रहे ह । वर्ह शरीर लेोर्गो को भी तुम देख 
लोगे । श्राज से तम्दारा नाम हमारे- ग्यास रजिस्टर मे जिस्म 
जायगा । लेकिन नलिन से वात करते वक्तं यच्ररदषर गुहना । वह 
यडा टेढा श्रादमी है । 

समुद्र के फिनारे-शिनारे बड़ी दर्‌ चलने परः एकः पह्ठाड़ी फी 
मीची सतह मे मगलदास श्रौर तन्या उतर पडे । तरह तर 
ॐ पेड पत्तियों छीर भ-कसा्ञ क वीच से निस्लत हृए वे 
एक दृसरी छोरी पादी की कम्दग्‌ के द्वार पर जाकर सक गए । 
थोडी दही देर मे ण्फ पास वाले टे से वृत्त के पत्ते हिले। काल 
काज्ञि वस्नो मे लिपरे पर श्रादमी मे आकर मगलद्ास को विचित्र 
ग से अभिवादनं किया } मगलदास ने पृद्धा--““भीतरे जोय. 
द्राग्‌ सव ¶ वह्‌ श्ादमी कुलु बोलता नदी-लेिन शप्त इशारे से 
उसने मगलदास से न मालुम क्या कहा 1 मगलवस मैक्हा न्तो 
सो द चत्तो 1" लेकिन वहं ऋडमी टिट.ख ही रहा { मगलब्यस 
प्माराय सम गण 1 वो-““तो वधि दो श्रोतं ।५ तसघ्ुना फी 
शरस वाथ दी. गढ़ । फिर उसे घुमाकर ऊषु ठेसे श्राडि-टेदे रास्तों 
से ले जाया गया कि चलते-चलते उसे रेखा ्रनुभव दहो रष था 
किः जेसे उसके पैर नीय-से-नीचे टपाटप गिरते जा रहे ये । कोर 


वीस मीनिर तक चलने कर वाद्‌ वे समै । तनयुसखा की अर्यैः 
भ्चोल ढी गड 1 ॥ । “ 
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तनसुग्या ने देयया-वष्ट एफ दी भारी फा के यहुत नीववे णय 
मे क्षी सद्र रयातमे याया ण्क प्रकाशा न मालूम कष्यासे 
पा्दावाजोकेयल का प्र एरुेत व्यक्ियों को यदष्टुनष्ी 
सु धले घुं धले स्परमे द्विमया रद्र वा । लेकिन गीर से देखने पर्य 
ह देरदाद चापे प्रक व्यक्तिः का हलियाखष्ट रूप से दीस 
पने लगा । तनसुगया देग्य कर ठग रद गया । उसने देया किं 
उस सामने र ष्टण उशक्ति वही सञ्जन थे जिन्ट्‌ उसने करई 
वार्‌ पल्टनो श सलामी लेते देगा दै । दूसरे व्यक्ति जो दिगा 
रिण वे शर कैः णक वहत बडे ्रखताल के टीन ये जो दङ्गलैर्ठ, 
्रमेरिका, भ्रान्स, जमनी, चीन, रूस श्रीर जापान आदिं देशो म 
रष कर हिन्दुस्तान श्चाण ये । तीसरे सथ्जन जो चख तो तनपुखा 
शरीर मी दग रह गया । यष ण्क कान्द था जो कभी दादर, कमी 
चौपाटी, कभी परेल, कभी फोट श्रीर्‌ फभी कालनादेघी पर इयूटी 
देताहुश्रा तनसुखादारा कड्‌ वार देगा गया वा । चीथेको देखकर 
यह श्चौर भी श्याण्व् मे पड गया । य हजरत श मे दिन भर 
“चने जोर गरम वाव" करने बल्ञि महागर्यो म से ये ।पोचये व्यक्ति 
ॐ दैगप्र तनघुखा कौ श्रे खुल गड । वे नम्वई की कई बडी 
यडी श्रौयोगिक सस्थाश्रो के प्रवानोमेसेये 1 छठे प्फ कालेन 
फे वहत यड प्रोफेसर ये । सातवों एक किसान श जिसे तनद्धस 
नही जानता या । श्राह थे काशी काका । जिनसे तनछुगमा पहली 
यार मिला । नवो था सुवीर शरीर ठसर्वोः था नलिन । ये सव 
सगलदासर थो श्राते देर खड टो गए थे । 
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मगलदासने तनदुखा की श्चार सक्त करके कदा य्‌ 
तनमुख ह नलिन । जिन्हे सुधीर को लेश्राने काकाम सपा 
गया चा! 
नलिन कु देर नप रहा---फिर मकाण्फ वह' वोल्ं उम-- 
° अज्ुमन 1 वीर गे उन महाशय री श्रेगुली । र्यो इन्दनि ण्स 
काम क्रिया ‰' 
मज्ञुमन न तेनसुखा स आ्रगुल्लीको ण्कं छोटा सा चीरा दिया | 
बून वहने लगा 1 अ््युमन वयोला--“भाईजान इस यवृनन से इस 
रजिष्टर पर, पने हस्ता्तर कर ठे ¦ इसके पहले च नियम मन- 
ही मन पद डाल । तनघयुग्ना ने,चियम"पटकर श्रीर्‌ शपथ लकरः 
श्रपने खन, से उसं र्जिष्टर पर हस्वालरं कर धये । उसके वाद--- 
ण्क्र.सन्नारा चा गया 1 मगलदासं के सफेत पर नलिन ने उठफगः 
एक शिला थडी-सी यिसकार । फिर उसे कुद ऊँची नीची की-- 
जिससे वहो किसी'मशीन क होने का भास दु्ा-खदीदेरमे 
प्क प्रयाज श्ार--““इन्किलव जिन्दावाद्‌ । मै अस्डरसन"वोल 
रदा द्रं} पालने पेयुमे कमाल कर द्विया } श्रभिर्कौ की जीत 
हई । मव कारसपाने वज्ञ गण है । जेसी कि आशा यी--उयोगः 
यत्तियो.ने श्रमिक की सलाह मान ली ह्‌ 1 श्व यहो पर श्रमिक 
का प्रवन्ध, रभि के नियम छीर श्रमिरं की सलाह चं अन्तगेत 
ही{सव कामद्योरहे दे । ताम का पचास प्रतिशत श्रमिक 
मिल्लना.नित्वय हुमा हे । 
जभिनी ने करिखार्नो मेँ वेदद्‌ जाग्रति उसन्न कर दी ह । इसी 
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प्रफोर काय्यं धततार्डातो त्की चिन म वरहो मी विजय 
निशि है) याका श्रिसन संव' षद्त जाग्रत हो गया है । सघ 
गरिसार्नो ने मिल कर यती करने के श्ापके सुमा सेवय 
पसम्द रया ! युद्धं लोग उन मढकाने मे लगे दुण है । नितिन 
उने सफलता नं भिज्ञेगी क्योकि किसानो ने श्रपनी मांगी को 
श्रयिकारि्यो फे समते ेश्च कर दिया दै--श्रीर वम परश्च 
टर! 
डाक्टर ज्ञेक का प्रेस पकटा गया । उनके सवमे णक नया 
्रादमी मरती छख वा । जो रिपोर का काम करता चा । लेऽिन 
चह गदार निला । उसने प्रेस चो पकड जा दिया । डास्टर सादेव 
फापतामीद्धे। सही सेनका) वे भी गाय दहै । हमारे याद्‌ 
भियोनेजद्रदन मे को कर्न रपी 1 सव स्थान देख 
प्लिए ) पता नद्य लमः} शायद ण्कदो सेजमे स्वय प्रकट जे 
जय \ 
मनमुखाने रगृ मे फिर मूता कर डली 1 थट अला 
द्यादमौ घात चात से मार-पीड परः उतर श्राता है । श्रव की वार 
उसमे १ च्नेक सते्टेयर प्र हाथ चला टिण । पक्लमे न्ह 
पाया | सवर है कि कलक के सास्ते से भारत जा र 1 
च्य क्क मेधिक कालेज म उसा णक्‌ अनजा डाक्टरी 
पट रहा द 1 उमा नाम रमेश है) शायद ठसे मिलने र सिये 
ही-षह्‌ जार) कयोिञ्स यवका चह कद यर जिग भीक्रर 
पका द! रमेश गायके छर के श्रान्मितो ने मिक पर 
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फिर श्रत्याचार ्रारम्भ कर दिये है । मनसुसा इस वार रमेश को 
तकर उस गोवि मे जाने का विचार प्रफट कर चुका है । यर्होके 
समाचार वस हु । शापक श्राशीर्वाद सुनने गो लालायित है । 
इन्किजलाय जिन्दावाद !' 

नलिन ने उठकर उस यन्त्र को णएफ़ शरोर पत्यते की दीवार मे 
गिसका कर उसके स्थान पर उस हिला को पुन सिसका दिया । 
फिर उसने दृसरी श्रोर के एक भारी पत्थर को हटाया । कुद 
वटन इत्यादि दवाफर एक दुसरा यन्त्र खुज्ञा छोड दिया । 

मगलदास उस दिशा के विपरीत मुह ररक वैठ गए उर्होनि 
कहा--“क्रार्वि अमर हो । श्रापके यदो के समाचार व्डे दी 
उत्साह वर्धक द । पाल को वधा ॥पेगू के श्रमिक कीय ह्‌ विजय 
दुनिया भर के श्रमिरें की, विजय है । हम उस दिनि के स्वप्न 
देख रहे द । जव सारी दुनिया के कारखाने मजदूर की हमत 
मे चल्ेगे। 

जेमिनी की विजय में विश्वास करना चाहिए । मजदूर श्रौ 
किसानो री समस्या अलग-अलग ह । जितनी जल्दी मजदरर 
पूःजीपति्यी को हिला सकते है, उससे श्रयिक शीघ्रता किसान 
सरकार छो दिलाने मे कर सकते है-- लेकिन देश काल श्वस्था 
का विचार रखते हृष्--चाव उल्टी समना चादिए । किसानों के 
कामो मे देर लगाना श्ननिवाय्यै दै । मजदूर जितनी जल्दी 
चिश्वज्यापी हलचल मचा सकते द, उतनी जल्दी किसान सर्दी ! 
उनमे इतनी अधिक ण्कता इतने रुम समय मे नदीं हो सवी । 


१५१ 


शेदर-से-शहर धात अल्दी परं चती है किन्त गोव से-गोपर चात 
दरम पहुचती है! गोध श्रीरे शहर की सफलता मे दतना दी 
श्न्तर हे जितना णक गहर से दूसरे शहर गो तार पह चाना 
श्रर्‌ णक गोत्रसै {सरे गोधको पैल गाडी । तार के बीचमे 
कट जाने पर श्र क मामलात मे तुरन्त गदवडी दो सर्तीं 
भौर मामला उल्टा यड सकता है । लैक्रिन बेलगदी जितनी 
वीमी रनर से चल कर दृसर गोव पटःचती द--श्रीर उस्फेः 
निशाने देर्‌ तक यने रहते है यसी प्रकार वही पी जागृति मी ष्फ 
वार हो जाने पर सम्यी देर तकं रथयी रद सकती हे । इसजिष 
शरे की श्रपेक्ता गधो मे काम रखने वालि को अधिक सफलतेी 
छी शु जादृ है ! जेमिनी को सन्देश द कि वे डे रहे, डे रह । 
उनी सफलता निश्चित ड 1 सकनता मे विश्यस ससयोनणग् 
मत फ हमारी लड श्रहिसा की लड ह) 

दाफ्टर नेक चित्तगोव परे गगर) -र्टौनि फिर जमीन 

भे प्रस लग! लिया दै । पना प्रचार मारस्य सग परिया दहै 1 बड 
शी जीवट के श्नादमी द । विली की तगह काम क्रते द । र्मे 
दन लगन से रक द । पदले पर्ये से दयी चिचगोत्र मे सनसनी 
पेन ग है | ्रधितरी जात द्यो गण दह । मजे म उत्साहा 

मया है ¡ ्रिसार्नो तक सवर श्ट गहे 

सेन मताय पहुचगष्‌ दष्क यदध शअगरवरार क दुपतरे म 
नीर्री करी ह । समयकीताकभे। ये कम दरसकगन 
ह लेकिन भ्स्तेष्धतो वस, सवसो एनसे रश्व शने लगना द 
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कहते टै मलाया सरी से व्याह करने बाले ह । भई श्रावमी दहै 
विचिच्र। 


मनसुखा की सुवारी कलकत्ता आ पटे ची । इस वार्‌ इन 
ाशय फो समम्पाना पडेगा । इस प्रकार की मारपीट चे रमार 
फास्येक्रम मे बडी गडवडी होती दै । मारपीट हमारा उर्दश्य 
नही । श्रादमी को आदमीयत सिखाना हमारा लदय है । श्रीर्‌ 
मदी को आ्आदमीग्रत स्िसयाने वाला तो प्रथमश्रेणी का श्रमी 
होना चाहिए । इस वात को च्राप भो भली प्रकार जानते ह । मार 
पीट सेसव णी वदनामीभीतोदोतीदहीदह। सवामे फरकश्राता 
दे । हों रामपुर के टकर नें वाकई 'यस्याचारः व्रारस्भ करिण 
दे । किसान की फसल स्तो मेदी कटयाली जार्दी हु । इसरा 
भरवन्ध मे शीघ्र ही करने जा रहा दर । मनघुप्ना के श्राजाने पर 
निश्वेय कषटेगा ! णक प्रसन्नता री खवर दै । तनसुखने सुधीर रो 
व्वा लिया राज सरे च्ट हमारे सेध के पक्के सदस्य वन 
गए । 
हिन्दुस्तान की दालत बडी विचि होती जा रही है । श्रमिर्को 
मे श्रापस में विश्वास नहीं रहा ! प्रति दिन दिन्दू-सुस्लिम फसाद्‌ 
होने लगे द! दसी फगडेमे श्रमिरु भी फस गर्‌ दू । रोज वेः 
काम लढ्ते श्रीर्‌ मरते ड ¦ श्रपने ध्येय को भूलकर भटक रहे 
हे 1 हमारी कोशिश जारी दै । दिन्दृ-मुस्लिम भादई-भाद प्रचार 
हमने शुरू कर्‌ दिया है । जव तक देश के श्रमिको श्रीर फिसार्नो 
मे ण्कता नदीं दोगी--सुधार के काममे ग्रति दिनि नए-नषए रोड 
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्ररकते रूम ] प्रत हमार पटला काम खं यदीह रायाद्धै। 
नेन तके देश मे यमन कायम नटो जायया । हमारा हिन्दू 
(स्तिमि केश्यः स पनी को$ भी कोशिश उठाकर न रज्वेगा । 
न्न वस्र जुग्रो सथ' अपना क्यं तेजी के साय कर रहा हे। 
६ चरते रोज -बल रहे द्र! यासी साय सामपी सेयार की 
ना स्हीहे। उनश्चा चाड जाना मी समारम्भ हो गया है । समस्त 
श मे माज वक्ते ओर सन्न यौर व री हाय) दायः मची हई 
हे ] व्नेकमार्रदियसें ॐ पीर नलिन सरीर सुधी< बुरी तरट्‌ पडे 
ह्ण ह ! रालोकरि उना दल निनि-रात हमारी रोह मे नींद टसम 
फिण्हुण् है) सुधीर ॐ#ी उन ट्टो ने वहतघुरीव्ला कीवी त्रीर 

उसका सात्मा ही स्यनेजारटेये यह श्यापको मालूस हीदै। 
प्रसन्ना की बात दै भि इतना सव कष्ट सत्ते हए भी जनत्ता 
विवासे भे प्रगतिशील हो रदी द । देख हमार सन्न कम परे होते 
हे । कथ भारत ससार के अन्य राष्ट्रो से फा से फोधा मिला 
कर चलने योग्य होता षट १ यस श्राज इतनादही ५ श्र ठम २९ 

दिन वाद बोल्ने । इन्किलाय जिन्दावार 1” 

मलिन ने टस यन्त्र को मी यथा स्थान छिपा दिया । 


> [1 मी 


। १२ 
५मे दुद नदीं सुना चाहवा, खमे पेसे ह} श्राज चाटौ 
नही पिंगा तो मर जागा । पिद्धले दिने बीमार रहा तो चादर 
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ने मुभे एक भी पेसानद्र दिया लात्र, पसे लाय, नैह तोमे 
मर जागा तू विधवा हौ जाण्गी, तेरे चन्े मोगते फिरगेः ताडी 
पे पसे देर तू शुभे वचा लि ।" । 

“तुम्हारी रकल रोहो क्या गया मे पैसे क्छासे, 
लाड । राघे पन्द्रह ष्निसेषीमारदहै। णक दिनि मी चह इसं 
लायक नहीं हृश्रा किम इसे छोडकर काम पर जाती । दिन-दिनं 
भर ताडी खाने म पड रहते हो--काम नही होगा वाप स्या 
तुन्दे त्रपते च्ररसेदेगा)' 

“चरे देगा, उसा चाप देगा । अगली पन्द्रह तारी को 
हडताल कर रहै ह , हडताल । उक बाप पेसे देगा। ताडी 
नदीं पीर्डगातो मर जागा । धराज तृ पेसे दे दे ताडी ॐ 
ल्लिए मुभे । लाव, नहीं तो फिर मारलाद्र चडेल नो मे जानताहू 
त्‌ मुमे मार डालना चाहती दै, इसीलिए पेते नर्सी देती। त्‌ 
तो नन के घरमे चली जयी श्रौरमै मर जाडपा 1 

“वतुमह लाज लदीं लगती मेरे लिण परए मद्‌ का नाम लेते। 
ननकरु भाक बरावर दै मेरे । तुम्हे ताडी ॐ श्यादत को 
छोडने के लिए कता दहै , इसलि” उसके लिए पेसी बात 
योलते हो । कितना भला श्यादमी | हम लोमों के लिए जार 
ग्वार्नो के मालिकुसे कसा लड्ता है । धरार को द्धोडफर, 
स्री चच्यों का छोडकर, जो हम लोगो की लाम लगा द्रुमा 
हेः उसके वारे मे एेसी वर्ते नदीं कहना चादिए ¡ , 

“नहीं कहना चाहिग हो नदीं कहना चादि भयनतारा 
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देवौ भी तो यही कहती है । नहीं कहना चाहिए । रेफिन सुमे 
गाडी फेवैसेदेदे{मेदिसीको दद्ध नरी कटूगा । तुन भी 
छे न्ट कटा ! प्रमी जो मारा हे } इसी माफी मोगा ह । 
तेक्नितु सुभे पैसे दे दे, नधे । पैसे दे ठे, नहीं तो तुमे; श्राजं 
यीं मार खालू-गा 12 
“गर सुभे मार डालने से तुम्दे पस भिल्ल जाय श्रोर 
उरी जाने बच जाय तो तुम मुभे मार दालो ! लेकिन युमः 
जिन्दी ऊे पास पै से कत नष्षी। रपे को वडा जोरसे वुखार 
चदा दे उसी दय तके ल्िष्सो है नदी पैसे !" 
ह्‌. › तेरे पास उसी ववाईफेपैसे ह) मेरी दवार्‌ फे 
के पेम नही हः । त्रभे जान से मार चदहतीद्ै। क्ते, में 
तुके मारता ह" ।» इतना कष्‌ कर उसने लात श्रौर पूसा से 
+), फिर मारना श्ारम्भ कर दिया । उसकी शमी छायः, दूष्यः 
ची उटी । नयनतासा ने चच दरवाजा थप चपाया । ‹ भीगन , 
भो भीन १ श्रे, तू श्रपनी च्ताडी का यर्तन ताडीस्माने मे 
हौ भूले श्राया ! ले इसमे ताड है पीले । ' 
इतना सनत दी सी को पीटना द्योदकर गन ने दरवाजा 
सो दिया 1 दरया सो नयनतारा--उसमे कह “लानो कौ 
तादी 1” नयनतारा नं अपना सुं दूसरी श्योर फो धुमा किया । 
समेगन के शुं से ताडी की वहत बुरी बदबू आ! रदी थी । उसने 
पर्त ताड लिया} नोन्न यह यनी घ्नीको पीटर था। 
भेवनतासा ते देगकर मीन बोला--“ये तुम तो देची र । 
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तादो पीते को मना ज्स्ती हो) श्मौर कष्टौ हो तादी पील। 
लात्रो का रै ताटी । लासो ते| 

नयनताय ने कहा--्णीगन भै) तुमने उस दिन 
फचन को आग पीटने से कसम यई थी। चान उसे फिर 
पीर रे सो | तुम्हा बनवा वीभार द । तुम्हे उससः 
चिन्ता नं ( # 

“उसरी चिता वुं हे, उसं टेल को द . परः मेरी चिता 
किसर है, वताग्रो ¶' 

““ननकर को }' 

“ननद । ननदन, जो हमे सेनी से चरुाना चाहतः रै । हमसे 
हृतालं करवाना चाहता द , उसे हमारी चिन्ता है। वह ते 
दमे भसे सासने रौ चात कद रहा ड । बात ने बताया दहं । लनकर 
पवार्डाल द । मजे का दुश्मन है| दम उसी वात नही 
मागे । उसकी बात मात्तने तो तादी पीने को नही मिलेणी। 
मे मर जागा । नयनतारा देवी; तुम मजदगें का काट दूर्‌ करनं 
फी वात ऊती हो न । च्राज सुमे भारी कष्ट दध] बहटत सारी! 
पेसेदे ढो, ताडी पिर्जगः। वचा लो भुके देवी ।'' 

नयनतारा ने कह्म-“मीगन) मँ घर से पैसे लेफर्नदी चली । 
यदि मेरे साथ ठो घर्टं बाद घर्‌ तक चल्लेगा तो वैसे दयी 1" 

“ननं तुष्डारे पासं पेसेदे प ठुमपेसेदेयेमें तुम्हारे परो 
५ । मुने पसे देदो। मं मर जागा। ताङ़ी नदीं पिङ्गा 


[म ~ ॥ 1 


| 


हे 9 1 1 
4 


[2 + । 


(मन क्टान। पेत मेरे पस ई सर्द) ' 

"द, तुम्दादे पास पसे ह. । सुनेदेती नह हे { लामो, तम्दास 
भटूरा लायो | उसमे पसे ह 1“ इतना कद्र उसने नयनतारा 
र वडवे की जोर हाव जदाया । वह पीये ट्टी । शीगन वोला-- 
' पीछे स्वो हट रदी हे ! ॐ संव पैसे नदी ल्यगसिफं सज की 
तादी तमनहीनेगीतोज छीन स्लगा |" वह्‌ नयनताग 
धः हाध पकडुने के लिप दृष ! नयनतारा फिर पटी । इस वार 
गृह रेलिग से भिरती-गिरती वची) 

नेयनताया ने कटा--“मीगनः तुम तो मेरे भाई ही । वदिन 
से पसे नदीं खनते, उमे देते द +" अगन मदोन्मत्त थां । उसमे 
मयनताम्‌ का शथ पक्डक्रर कल--व्वहिने फी यन्यी | तीन 
ष्टे से गुशासद कर सहाद! पैसे नदीं देती नयनतताग 
फो श्रोसं चमक उदी । स पाम के जोग यपते~पने पर स 
निरलकर नगनवारा फो वचाने दौड़ पड । सी वीच णक नय- 
युत्रक ने साकेर भगम का हाय पकड कर उस जो मकां 
दिया तो वह्‌ चीख टा: रर दीद मुके मार खला। ` युपकने 


उसके गाल परर दो तमाचे यवर जड दिप ! व्रला-~ -“जहा- 
लत। किसके छेडनेदो भूपं । तुम्दारी सलाह करने वलि 
नर्हा पटनवानते १ 
“छपनी भलाई करने वाले को पट चाननं की इनी शक्ति 
छठेती तो ध्राज यद दुखर की भलाई करता शता सव युवक ! यहं 
तो श्राम्‌ इख स्थिति मं दै क्जि पनी भला च्या दै, यही नदी 


जानता }* नयता ने कद्ध 1 
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लेकिन यह्‌ क्या, नवयुवके को देख कर नैना चौक को पडी ¶ 
णऊ पण बह उसे सिर से पैर तक वडेध्यानसे देखती दी रदी। 
नना मो श्रपनी श्योर इस प्रकार देते हुए देख युपफ़ फो कु 
याद सा च्रान लगा । उसे लगा, जसं इस मदिला को बहत पहल 
उसन कभी बहत ही श्रन्दधी वरह ठेस है! उसने अषने सिर 
को सध्लाया तो एकदृम रयाले श्चाया । नयनतारा ने सोते 
सचत मुखरा द्िया। मनमे बोली वही हय, वही भावः 
हो न-टो यह्‌ वही ह । उसने कहा~श्रापकरा नाम रामू तो नदी।' 
धीर ्रापकरानामनेनातो नहीं।' युफने कष्टा । दोनों एफ 
क्षण भर क लिये अपन गाव मे पहुंच गए । नेना बोली---' ठम 
तो पहचान भी नहीं जाते रामू । तरितने व्डेषो गण हो! 

“शरीर न तुम पहचानी गं ५" 

लिन तुम चह कर्हा १” 

‹ शरोर तुम यदो करट {"" < 

जोर का तभाचा लगने से मींगन का नशा उतर डका था। 
णमिन्म हरर वह नीचा सिर किए एक यर खडा हो गया। 
नयनतारा री उस पर्‌ ष्टि पडी । उसने रामू से कष्टा--“यदह तो 
लम््री घाति ह । पहले इनसे निपट लं । आज तुम्हे मेरे साथही 
चलना रोगा 1 

“रीर क्या १ तुम सोच रही दो किमे तुम्हे योदी छोड कर 
व्यला जागा 1 | 

नेना ने मगन के कमरे मे जार उसके वन्ये को देखा । उसे 
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वादी | उमरी स्री ज ठाठसर्वधायो। किर्‌ भान सै उसकी 
लिती पर पाल्वाताप कराया श्रौ फथन से यहु कह कर्‌ विन 
रि छाज उदकः णक श्यनिमि श्रचानक श्रा गए हु, इसलिए 
द उसके पास कदय देर व॑ठ नहीं सकेगी 1 फिर श्राष्मी रौर 
ठ कर उससे वर्ते करेगी 1 
सेना शरीर गम्‌ भेन कालवादेवी की शरोर जाने बालो टाम 
डमे वट य्‌) मीद श्रयिरुदोने ङी जह मे रू को ह्म 
डी मे सदा रहना पड़ा था श्रौर नेना को छद दूर जार्र सीट 
ली 1 श्रत रसतेमे उन शनो में रोडीखी याततेमी नरददय 
गी । दोनो के मनमे ण दूसरे के यारे मे जानने फी उरकर्ठा 
ते पल वदृतीं ही रदी । काल्रादेवी रोके एक स्टेशन पर 
म याङ्ीकेर्कते ष्टी नेनानेरामु से उतर जनि स सकेत क्रिया । 
नं उतर्‌ पधे | योडीहीदृर्पर घर धा। नैना ने पूद्धा- 
म्यह केसे श्रा गए 1 त्रीर गावि ऋ लितास स्या हुध्मा +" 
“यदी प्रन रै तुमसे प्ता हं ॥' 
हमारे इस प्रकार के कई प्रश्न यदि श्राप मे टकरा 
ट्म कुड मी कह-सुन नहीं स्केने = नैनानेक्टा। इस पर 
# क्डेजोर्सेदसपडे। नैना धर श्रा मयां थ| दस्वाचा 
ल कीर ` उसने रामको एक भुरसी पर्‌ वैटने षो कहा । फिर 
पी ---्द्न पदेति जाकर ष्वा का पानी गरम फरमे रय शाद, 
८ वाति होगी जम कर!" शरीर यो कुकर वह्‌ पासं वाले 
रसे चलीगद्र्‌१ स्म मे ठेर कमर बलत द्वी आमनी 
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तरीकेसंसजाल्प्राथा। ण्कश्नोरण् ट्टी मेन स्पी ह्र यी। 
घीच मे णक काला युरदरा कन्व्रल िद्धा ष्या धा। दीपारों पर 
फोड्‌ तस्वीर नीं थी । टेुन प्र जमी हई टय पुस्करसी 
थो कमगाश्रीर दीपारं सास थी। ण्कप्रोर दो सन्दृकस्यद्ुण 
थे । चारो श्रार सिर नमा कर वद मरे ग निरी फरद्ी 
रहाथासिनना श्रा पंच । बोली - देर दा गट ।१ श्रौर नीचे 
टी कम्य पर वेट गई । रामूने ङद्या--नेभी नीचेहीवरटमा। 
णसे चठ कर वात करने मे श्रानन्द नदरी श्राण्गा।* रौर चह भी उठ 
कर कम्यरत पर चद गयां ! चोला -““मिदिल पास फरिया-- दसा 
पतातो तुम्हे वा दी! डार्टर सेध के सहयोग सं मेने एफ- ए० 
तकर श्चार पट लिया । इसके वाद यीन्एन्मे समय नदीं गवा 
फर जल्दी ास्टर चनाने के लिण उन्होने सुमे नागपुर भेजा । 
श्रीर्‌ गव व से णम० वी नी° ण्स०्के लिए यहा श्राया । 
सीमाग्य र तुम्डारी गुलारूत द्ये ह चमर सो समय-यसमय 
लुम्े कष्ट देता ही रह्रगा। श्यना इरिहसर वतायो; ठ्हारी 
तरर्फी रश्क करन लायक है। 
तेना ने श्रपना पिद्धला सव जीवन क्‌ सुनाया । रामूने 
हेसखकर कहा -““श्रोष तव तो नयनतारा देवी हमामे मामी है 1 
तो मामी श्री) श्य तो हम खाना भी यर्दी सायंगे। चलो, अच्छा 
हुआ भाई, जिस वक्तु के लिए प्राण चटपटा रहे थे । बह तुम 
लम के श्नाश्रय मे मिल जायगी । हो यहं तो वताच्मो, मगल 
गसजी सुमे चपने सधम लेंगे & 


# र 
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“छयश्य {› कह कर नेना चा लने चली गड । उसा जाना 
हीथाकितनससा ने कमरे मे प्रवेश करके कदा-“चा मेरे ्िण्मी 
लेती श्याना नयनतारा, मेँ छ गया रूः  श्रीर रोर कोर उतार 
केर उसे कील से रोग तनसुग्य ने र्यो मुड कर देखा तो ह 
भ्ानन्द्‌ मे भर कर चिल्ला उटा- गोह राम ! मेरा रामू । तुम्हे, 
तो मै राज सजने दी जाने वालाथा ] वडाजसूरी फास श्या पडा 
है 1 इतने दिम से यद ले श्रीर हमे पवर दी नहीं कभीमिले ही 
नही । फिर धोरे से वह वोला--“मनयुखयम घ्राने बाले ह 

रमेश ने पल्ल मुरु कर तनमुपा के पर्‌ उण फिर श्ानन्द 
मे भर रुर योला--“सच । ओहो, फरितमे श्रानन्द की वात दे 1" 

धह इस विषय मे मुमे तुमसे बहुत-सी वपं करनी है» इतना 
कट शर तनुवा ने चेक चलि कमरे से सन्दर को सुलने वाले 
णक धरोर कमरे का दरदाजा खोला 4 फिर रमेश फा हाथ प्क्रड 
उसे मीर ले जाते हुए, मैना से फद्य-““नयनतार, जर तुम भी 
अयो; ठम्द भी एरु विशेप समाचार देना द! 
> # > 1 
हडताल सुन्दर भिलं से श्यारम्म हई । हजारो मजदूर 
“इन्कलाप चिन्यापाद्, 'मल्तदृसे कीजय हो' श्र हमारे भवेन 
चूसने वालो कानाश ह्य-श्रादि कै नारे लगाते हए शहर फी 
मसिद्ध-प्रसिद्ध सडको से येज गुजरने लगे । दडतग्लियो मे स्नी- 
पुरुप च्ौर छोटी उग्र फे घंच्चे भी शामिल थे । मिल मालिं 
के समक्त मखदूम पनी मो पेश फर दी ्थी। हडताल के 
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पन्द्रह दिन भी मानिर्मोकी गरस ऊ उत्तर नहीं मिला 

सोललय न्नि विदेश से लीटे टृए भिक्ल के एक श्रविकारी धत्तीर 
ने रमि 7 प्रम्रणी मेता्म्रोसे मिलकर उन्हे समक्काते व 
प्रयत्ने क्रिय्रा--““मटेरियल नहीं भिले रहा दै । प्राडक्शाने जार सखन 
तक मुन्किलि हो रहा ह । श्रामवनी का बहुत बडा हिरसा इ> पी 
टीव्मे चललाजातादै) वचततोदरद्धदहै ही नदीं । वेतनं रर 
से बढाया जाय । स पर मेतां ने कहा “यटि मिल मालि: 
मजदृरो की मोगिकोप्ररा नदीं ऊर सक्तं तो मिं वच्छ कर्द 
जाय । हमारे श्रभिकगण गर्गिँमे सतौ करने चन्त जायगे।' 
इस पर वनीरामः ऋ द्र होकर वोल्ल-~ तुम लोग कामः नदी करोगे तो 
क्या हमारी मिं बन्द दो जार्यगी । तुम लोगों के पास सनिको 
तोट नदीं। तुम्हरे वच्चे भृखकेमारे से रहे है, शरीरतो क 
पास कपटे. नीं ह वेः ल्णज सं मर रही दै रीर कुद जयचन्दः 
क अदुकष्ने से तुम लोग श्रपनेः श्रापको पतर सै दाल रटैधे! 
खलो । हमे तुम्हरी परवाह नदीं । देखते ह, केसे काम पर नदीं 
तिदो मै क्ट्वा रौर बाजी लगता द्भरितुममेसेदी 
हजप्य मजदृर्‌ राज से पोच दिनके श्चन्दर-अन्दर कमर्थ 
जार्येगे श्चौग न श्राण तो मुके दुनिया--अपने कार्मा कां चासाक्य 
कहना छोड दे } लो, यह मेरी सुते आराम च्नोती दै) श्च तक 
यहो के मिल मालिफ द-प मजदूर मेः फट लते ॐ, अवरम 

मुले राम चम मे से हजसें मजदूरो छो कामः परते श्रा्डिगः 
तुम मे पट डाग । ठेस कौन सकता ट सुमे. 1 छं वं पित्तपयत 
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म पित्त द, कु सीय हे, कोई चास नहीं सोदी हे 1 यह्‌ मेरा 
खुन् चेतन दै । न्दी मानते दो तो तैयार हो जारो '" नेतारो ने 
रद“ यह्‌ गुलः चेततंज सर्दी खसे श्रा दिनःददष्ड श्नन्यएय 
की गज्ञा-फाड नपणः है 1 मजदूसें की दिये पर दुरे के 
फरार बार ह । लेकिन जव यदी श्रापको श्यमीष्ट द तो यद्‌ याद 
रहै-खन्याय के यलं पर दस दुनिया कोद भी मरही जीते 
पायाद) 
“लीत छ पत्तः तो सचपे द कद चलते । पसे सघ ऋ 
शक्ति ते व्रसेगो ए 
"दी दै, फिर सघपे फा कृडा श्रासेप इन मरी मजदूर 
प्र. स कगष्या जप्य ! व ज्ञे क्रुद्ध समय पर कर्‌ रुजरंगे, उसका 
सिम्म चनास पर दोर $` 
“व्रयो \ सजदूर्‌ मेरी भिर पर काम्य रक =1 ह उनम 
इतमो तक्त ९ 
"यह्‌ तो यक्नः ष्टी चत्ताण्गा } 
बरकत तो वष्ट श्रनि वाल्य दै जच तुम सये लिखे आज गाली 
चे रहे शे-उसके द्ररवाद्धे पर अपने माक रगडने स्मो !'" 
“यह चष्ृत्‌ बद घणस्ट की चात ई (* 


ध्म ठेते ्मावभिरयो से चात करना श्रपना स्मपमान 
सममत्र +` 


। श्राप छपने मान फी रना रीलिण हमारी तो यहो सशि र 
यददो प्रायना द 1 हमाप्ए यदी सस्याप्रट ई { 


{ 
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के दिले, सडी सन्जी शरीर श्रर्डे पंके! नन के सिर मे 
गक वहाटरनेलाटोमी मारदी) गज कि श्चाधे से श्रधिक 
मजदूर अपने निश्चय से डिग गए । काम प्र जाने को तैयार 
टो गए. ! हडतालि्यो का सारा उत्साह भग हो गया ] दूसरे ही 
दिन्‌ उनकी सस्या णक चौवार ही रह गड । 
हडताल से विगुख मजदूर दल वोधकर म पर चलं। 
ननक्र, मानकर, याण्डकर, चमनभाईं चीर जयण़र ह डतालियां 
का जरथा लेकर इन्कलाव जिन्दायाद' श्चरन्याय कानार रेः 
जयचन्दं को बुद्धि मिले शमादि के नारे लगाते हण मिल के 
फाटक पर पटच गण। उयोदही श्रविकाग्योंकी कारं मिल के 
फट पर श्यार्ती--उपरिथत टरडतालीगए जोर-जोर से नारे 
लगाते--“टन्फलाब लिन्दावाद' “मन्याय से लडते रयो । श्राखिरी 
कार कनीराम की यथी] उत्ते देखफर हटतालि्यों मे चीराने 
उत्साह से नारे लगाण | वनीराम ने चरपनी कारे र्क्वा लो-- 
फिर दडतालियां ती श्रोर्‌ मुखातिव होकर वोल्े-“ मं वुम लोगों 
फो वार्निग देना चाहतः हं फ मिल के गेट पर्‌ उपद्रव 
माना छोड दो। काम पर जानि बलिं लोगो को भिल 
मे अने दा ! वर्ना जो लढा होगी > उसा जिम्मा 
भिल पर नहीं लोमा) मे यह वताण देता टं करि काम 
पर शाने बे मजदूर तुम लोगो से सष्त चिषे दृण हः} शीर 
गोस्नेपरवे मारपीट भी कर सक्ते दः! इसलिण जिसय 
प्रपनी जान ब्रीयी चीर वच्च ष्य हा, ते ण्यी मूसतान र 1 
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श्रपने घर लोट जोध यामिलमे काम करने श्रा जोय) में 
पते फ्‌ चक हे पि उन्हे मिल नहीं निकालेगी 1" 

श्डताल्ियो के नेतारो ते कल -- "ष्टम श्पनी जान, पीवी 
श्रीर्‌ वन्यो से दुनिया मे इन्साफ श्चधिक प्यारा है । ज्याय सेनां 
पो जान शरीर योवी-चन्ये भी सुख से रह सगे । फेसी श्न्याय 
भरी दनियामे उन सकने र्यकप्टम फीनसा न्यायं करगे१ 

"टसा मतलवे यह्‌ है कि तुमलोग लडने के लिष परी 
भग्ह तैयार लेर्र व्याण दो } भुके पुलिस म ग्ययर करनी 
पडेगी । ' धतीरमने पट दी ¦ 

नेतारो ने कफला--“न्यरायकं साथ लवने के ज्िण दम 
पमेशा तैयार 1 पर क्ल्हमगडे का सो ब्रीज श्रषपने दी 
धोया! श्राप वमी लब को उक्साते गी बत कर 
ण्ह दे! श्राप कुद न्धी कर स्तेतो रमे श्मपते भाग्य 
पर दछयोढ दरं । म श्रपने आध्यं से श्राप निपर लगे । 
मापे यीच मे ने षडूने से हमारे श्मपस पे सगे श्रते 
छाप भिद जामे }° 

मं चीचमे नही पड.गीतो तुम सय श्रापस में फटकर 
भर जाश्रोगे, सममे परिलायच से मग्फसतीर से यही सीखफरः 
या हूं 1" 

'द्वेहटत्र यही लेगी कि हम आपस मे लड मरं] वस 
श्प हमारे मामेमेदद जोय ह्म लने नही, प्यार करने 
च्रप्रार (4 + 


# + 8.0  ' "कका 


५। 
न्दा) 
१ ॥। 


इवर इनकी यह्‌ वारं चल दही गह थीं फ्रि उधर से काम 
पर जाने बालं मजदूसे छ जस्थे-के-जत्ये श्राकर गेट पर रुकने 
लभे । धनीराम मे यह देखा तो उन्न हडतालिर्यो को भिडककर 
कटहा--“ह्टो सामने से, वशवास वन्द करो ।' । 

हडतालियो को जोश चढ़ खया । गगनमेदी नारे लगाना 
शुरू फण 1 (इन्कलाव जिन्दावादः प्मजदूरो एक हो जाश्मोः 
फट से वर वरवाद दै धनीरामने क्री मे भरकर कदा-- 
ध्तुम लोग व्रकवास वन्द करके एक तरफ हट जाग्र । मजदूर 
कोजनेदो काम करने । इसके उत्तर मे ननद, जयकर 
मानस छरीर गयार्डेकर गेट ऊ वीच मे लेट गण। जोशमे 
श्राकर श्रीर्‌ टडताली भी गेट पर लेट गण । पडेन्पडेही वे लोग 
नारे लगाने लगे । श्रव धनीराम कोच मे श्रागववूला हो गण । 
गरन कर कहा- “सामने से भाग जाश्नो । श्रपनी जान वचाश्रो 1 
वर्ना कार चला दू-गा 1'' मजदूर ने पने नारे श्रीर बुलन्द 
कर हिए । हड तालियों मे इतना जोश देखकर काम पर जाने 
बलि वहत से मजदूर किर उधर मिलकर नारे लगाने लगे । 
धनीराम यह देखकर चिढ उठे । उचित अुचित सोचना भूल 
गण । चौर जव उ-होनि देश्या कि वहुत से मजदूर हडतालिर्यो मे 
युन मिल र्ट है । श्रीर उन द्वारा सच किण गए दजारयो रुपयों परः 
पानी फिरिग्हादैतोवे ऋध मे एकदम पागल दो उठे। उन्न 
चीख मार कर कदहा--ध्न्न कहता ह । तुम लोग हट जाच्रो 
वर्मस्ने कार चला दकृगा।' इस पर फिर गगनभदी नारे लग। 


॥ 1 
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“न्करलाय जिन्ययाद (मयदृसे प्क हौ जायो) व्नीराम नें 
प्रपने याल्ल सोच ल्िण । वे विवेक शून्य हो गण्। उन्न उर 
सटा की । मिन कौ घग्-धर आअयाज ममूरये के नारो से 
दय गई । धनीराम श्रपने वशमे नहीं ग्द सङ उनो ऊर 
च्लादी ¡ व्हतसे गेट परे ट्ण मजे टकर भाग गए। 
नेपरिन मनव श्र मानकर के सीन पर से कार गाजर गं { मज. 
दम मे दाला कार मच गया। भिल कै फाटक वन्द हो गर्‌। 
शसस्न पुलिस मजदूर सो दवाने श्रा गड | 
श्रमिक स के नेता ननङ् सरीर मानकर रौ हत्या केः 
समाचार सापे गहर मे विजली रौ तरह फेल गण । श्र की 
न्य सभौ मिले धडा वड वन्द दो गट । रौर हडतालि्यों 
फी सरथा हजारो से लाग्यो पर पटं च गई । 
शहर की गलि्यो, सडको श्चीर प्रत्येक साचैजनिकर स्थान पर 
श्रनि क जल्ये-के-लस्ये नारे लगाते हृष भूमने लगे । जय तर 
उनकी मोमो की पृति नटी की जाती--तय तक यै उन परःडट 
रहने की सीगन्य रा दके थे । 
सितो क बन्न रटने से हजार स्फ्ये योज की हानि होने 
लगी । मिल मालिका की श्रं खुल ग़ । श्रीर उस मामले को 
ते करने डी पिक मे उनरी नीद तक हराम हो ग । 
गिर श्रमिक जीत हई । पूजीपति्यो को हारना पडा 1 
उन्हे श्रमिर्को री मोगिं शतनप्रति शत माननी पड़ी 1 चनि ५1 
छअहकरार भिदरीमे मिल गया। लंम्यी-लम्बी मर्यो पर तान देने 
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वाले धनिक गरीो क सामने सुकं गए । यहं शरी की प्रभौ 
पर जीत नहीं वी--वल्कि न्याय फी जीत थौ श्चन्याय पर। 
न्यायी धनीसम को नम्र श्रौर मानकर की सत्या. के अभियोगं 
मे फोसी की सजा हर । 


नी 
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सारे गोव मे विजली की तरह खव्रर फेल गद । छुं ही देर 
मे गोव के संमस्त नर-नारी णफत्रिवं रो गण ] वर्प वाद रामु) 
मेना, तनसुगमी च्रौर मनयुग्या फ च्रपते धीच पाकर पे मानन्धर मे 
विभोर हो गद्गद वाणी मे तरह तरदं री वत्ति करनें लग । एकः 
त्रित जनसमृष्ट मे से प्रत्येक उन लोगो के श्रत्यधिफं निकरं पटच 
फर उन्हं सिरसेपैर तक ग्व जीभरं देय नेने की इउन्छामें 
धक्का मुर्वी करने लगे । 

सैना भीड़ को इतनी उत्साहित देख कर उससे लाभ उरे 
की गरज से बोली--““भाटयो श्रीर्‌ वहिनो | श्राप सवं लोग मिलं 
कर हमे जिसे प्रफार उत्साहित कर रहे हे उसके ल्िण यदि हम 
श्रापको धन्मवाद द तो यह्‌ हमारी भारी मूल होगी । उसका थे 
ष रोगा किं हम च्ापस्ते बहूते दूर हो गण ह । हम कद्ध प्रीग 
घन गणद्े] हम्‌ किसी च्रौर दुनिया मे रहना चाहते हुं । धन्य 
घाद देकर हम ्राषसे छुरी लेना बाते हे । शरीर यदं चाटते दै 
करि चस सुलारातदौ गद 1 यापं पना कामदे श्र हम 
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श्रपना । हम छपको वस्ययाद दे यद्‌ छोर शट वडी बातत होगी । 
ध्म इस गवि के वच्चे ह- केवल वन्यवाद टकर दम इस मातरः 
भूमि से उण नही दो स्ते । सके प्रति दमारे वटे-वदे 
ग्तेव्यद) च्नीर वे कमैव्यदी हमे च्राज यहो वी दर से सी 
लाण हं । मनस्य शरीर तनसुख रामजी वदी ऊयी श्रात्मातत दे । 
इन लोगों मे बडी-यडी तपस्यारकीदहै { ठनकी रत्येकं सवास 
मावरभूमिकरे दुखको दर करने ओ चीत्र लालसा लहग रदी हे 1 
श्रीर्‌ उास्टग रमेशचन्द्र-द्याप लोगों फो यह जानकर बहत वडी 
प्रसनता होगी क्रि श्राप वह गमू सो श्रापके येतोमे ज्भी 
पाम गोता वा याज--डाक्टर रमेशचन्द्र हो गण्ट। मान 
भूमिके कण्डे देमकर इममदिन मेज मयदर श्राय की 
भद्रौ ववृ करके जल रही दहै, उसकायेही यनुभत्र कर मकते दह्‌ । 
दस्यो की शक्ति कैः परे की वातं दै--दसरी लगन प्रीय्सेगको 
मीमा का पार्‌ पाना | नै शधि समय लेकर द्राक्टर साय के 
समय को नष्ट नही करसगी क्योकि द श्वाप लोमो मे श्रपमेमं 
गी वात कह्ने के लग उतावतेलेरहेरहै। मं सो तचल यही 
कटना चत्ती ह फिजिस सादमूमि क हमारे उपर इतने ~प 
भर दै--उसः बदले उसे धन्ययादर देकर ही तैसे टरा 
भिल सर्ताष। द्यो) प्क वाति श्रयण्य कह देना चाहतीरं 
यहुयरकिस्नीकेदहग से प्रच्येर व्यक्षि मली भोति षरिचिन 
ट| जय डस गोव सेमे वेदज्नत लिरर निगाली गथी नयनेन 
पणवा न 1 = ~ ~ 
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शन्तु कतव्य ओीप्रेरणानै उम पर जीत पाई | श्रौर श्राज पै 
उसी गोव मे जरो से श्रषमानित होकर निकली थी-श्मपने 
श्रापरो भिराने चीर जसूरत पडने परं च्पना रक्त तक देन के लिण 
तैयार होफर चष । यद्वि जो उह रटी हू उमे से कृद्ंभी 
फर पाड तोम श्राप लोगो ऊ श्नोर पनी माृभू-म फो फिर दय 
से धन्यवाद दे सष्ेगी । इतना कह कर नैना च्मपने रथान से 
ह्टर्र एक श्योर ग्डी हो गर । 
रमेश ने श्नाने बढ ऊर सव लोगो रो अभिवादन 
भिया, फिर घोज्ञा “पनेर खादरणीगर वृद्ध जनो, विनो, माहयो 
श्मौर कल के वहाट॒से । जैसा फं नयनतारादेवी ने कहर 
्रापल्लोमो के वेतोँमे घास खोदे री मजन्यी करने वाला 
रामू--म्राज डाक्टर रमेशचन्द्र केस्वय मे यदा हू ग्रहं सही 
है । लेकिन यह सी मापको सदी मानना पडेगा करि मँवहीगपू 
ष्ट श्चीरश्माज भी श्राप चेतो मे नासं मोदते मुभे वही 
प्रसन्नता होगी । फक उतना ही दहै कि डाक्टर रमेश - उस्र श्रो 
राम्‌ तरी श्रपन्ना च्रज, सपने कततल्य को भली प्रर समता 
दै । यह चिदा का चमच्छारदहै ' यदि उस समयक मेरे साथी 
जिनमे से वहती को यो देख रह टँ श्रन्छी तरह से पदु 
जिग्य गण्द्ेते तो श्राज मेरी तरह उनको श्चपने कर्मव्य सपाट 
निस जाते । च्राजहमषरिगोरिं मे दैन्यता का जो यमरड - 
साम्राज्य द्याया ह्राद, वड हमारे मारयो रः निस्त्तरता का 
ही कारणद् | यदिश्यपनोगों मेसे कुद्दी भाद पटे निचे 


॥ 
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श्रीर्‌ प्रपतन जयावदारी फा सममन गाल दोतैतो स्या मलाल 
या फ श्राज कुर विजय शमगेर श्राप लोगों फो अ्रषने नूलो के 
तले रांदते । क्या ताकत यी उनरी कि सशी कामम फो वह्‌ गिर- 
प्रतार करे श्रक्चा् स्थान्‌ को पटं चा देते रीर रप लोग चुप- 
गयाप मजनूर्‌ हाफर ्रपने कामम लग जात । उन्हु भृत जतत । 
दुखदहै{किकारने श्रपनी जिन्दगी श्राप लीगेोक्ल्िण भिरा 
दी । श्रीर राप मन्नेमश्पने घरमे सो रहै! ठउछुर के 
छ्ादभि्यो को वेणारदे रहेहै। उनकी गाल्लिया सह रदेष्। 
उनके रोड सह्‌ रह ह । उनके छत्याचार्‌ सह रहे द-श्रोर सद 
रह्‌ ई--श्रपनी वहिन भरेदियो की वेदऽनती । उकुग साहे माते 
ह अर चप लोगो ॐ फसल को वेत्यतो मे कटवा करः 
ले जातेद) स्मातद्ध खाप, काव्तद्वे। सतति वे, भूस 
भरते हे ्आप। श्रौ इस पर तुरा यह किवे महल्लौ मे रहते दह । 
श्राप भोपटिर्यो मे ! वे चमचमाती रर्यो मे चदते हू, श्राप नगे 
केर धमते है-ककडोमे, पत्थो मे, कोटो मे, ऋवियो मे 
याहो मे 1 वे प्रापक मेहनत पर मोट होते ह, मूधो पर ताव 
देते दै 1 शरीर श्राप पने पेटी ने सिकोडते ई--उन पर पद्यां 
नाधित द-श्रोयो मो सोते ह-श्रीर जानयररौ की मीत मरते 
हे 1 उनम पीढी दृरपीदी घनबान श्रौर श्तिवान दो्ती जाती है 
छरीर श्ापकी कगाल ्मौर सकल । इस पर वेश्चापि पर राज्य 
करते ही लाते ह-खन्याय करते ही जाते है श्रीर्राप उन्हुं खुशी 
से सहते ही जाते द । वे श्राप पर अत्याचार कर्तेद श्रौर श्प 


५ 
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उन्हे सहते ह । आपकी असिं नदीं खुलतीं राप वेवस हे । लाचारी 
स घे हुए है 1 स्यो ¶ इसके केवल टो उत्तर ह । एक शिक्ताश्रीर 
दसरा फट । किसान भाई वेपदे-लिखे हे- स वात को तो वे जानते 
हे । लेकिन उनमे फूट वडा भारी घर वनाय वेठी है-उसफर 
उन्हे पता नहीं हे! यदिश्रापल्लोमोमे प्फता होती तो भ्राज 
हमारे देश फे किसान ्रन्यदेशों के किसानों की तुल्लनामे 
भिरे वेवस न होते। मेरे शब्द कडवे होते जारह दह । शायद 
श्रापने मेरे मुं्सेय्डेदही मीटे शवो की श्राशा की होमी । त्रीर 
मेरे इस महफदेपने पर श्राप मे स चहुत्त से नाराज भीदहोरहे 
होगे । स्किन ज्षाचारी ह - कोड्‌ भी भला चिचारवान श्मादमी 
सानो की ेसी दुटश्ा को नदीं देख सक्ता । सुक मे भी यदी 
घात दै । जवसे मेने सुना दैति ठाङ्र पजय शमसेर ने काक्रा 
की रिहाई मोगने चा्ती जनता पर घुड सवार छोड व्ि हे, तव 
से मेरा मूत सील रहा है । इस जननीन-जन्म-भूमि की धृल क्रो 
परणाभ करने फे पहले मने यह प्रण क्र लिया हे किंजवनकमे 
यर से अत्याचार शरीर श्रन्याय क जड को गोद्‌ कर न्धी फक 
दू-गा तच तक उस गोव से नदीं हट गा । यदीं मर जाऊंगा । अज 
दमशपथ खाप क्रि हम एक दह श्रीरसदाण्कदहीरर्हेगे) हम कभी 
श्मापस मे फूट नदीं पड़ने रगे । शरीर हमारे चन्दर श्राज जो फट 
चेटी हई है । उसे सद्राके लिए निरूल देते द्ध] मेरे बन्धुश्रो। 
हममे एकता स्यापित होने के वाद्‌ एक उक्रुर तो क्या ससार के 
समस्त ङ्स क महमराज(धिराज भी दमाय वाल वक्रा नहीं 
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सफ । हमे थरथर कपा ठत वालन तवे मदर सामने थरथर. 
फोपने ल्गेगे । दमे इस प्रान्त मे ही नी, वन्कि सारे देस श्र 
पारे ससार कै किसने श्रौर श्रमिर्मो मे ण््ता स्थापित करनी है । 
धाद रह~~जनता के क्लिरए ण्फत्ता वह महा मजर है--जिसङ़ सिद्ध हो 
नाने पर~~जनता फ राज होगा, जनना फी अपनी सरकार होगी, 
जनता अपना निव्टाग आप करेगी, जना नरपे ज्िष 
पती पसन्दकर तिया आप यनयेमी । श्रीर सोचिण तवं 
जनता फ्रिननी प्रस करोमी † श्माज यदि हमारे देश ऋ सात लाम 
गातो के किसान भिज्ञ कर णक हो जोन पिदेशि्यो की सक्त 
हमारे देश मे माज जो मनसानी कर रही है--वह्‌ देसी प्ण 
समाप्त लो गया! फुट डललो भ्रीर राज करो के भूटनीतिन्नौं 
फा दमे देश से श्राज ही जनाजा निकल लाय--काग्यकी आरम्भं 
फन के पहले रमे श्रपने तिसान भार्यो शी एफ वदरत वदी सभा 
फरना चाहना हू --जिसमे शरास पास क सरद गिं के हजारों 
किसान की उपभ्वि्ि ले । शीरं जिसमे मै आयने उद श्य पर 
पृरा माण डालकर सच से पूणं सहयोगं गी प्रार्थना कर सष । 
स सरह यद्‌ कामं जलरी हो सक्रगा । टस समा कै प्रचार मे मुके 
फल ही पप लेर्गो की सहायता की आयश्यकता पडमी । स्यामे 
स समय यह पृषटने की दरन्द्या कर सकन ह कि--कल कीन 
फोन भाई दसं काम ॐ क्तिर्‌ मेरे साय श्मनि कौ पयार ह?" 
स पर गाधि कै उपिव समी किसानो मे ण्क स्वर से 
फदा-~ हम समी दरस काम मे हष्य वटानि फे ज्िण तन्पर द । 
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श्राप हमे रास्ता दिखादये । जरूरत पडने पर हम पनी जानि 
कौ भी प्ररषाह न्दी करगे । रमेश भा ? हमे रास्ता दिगा 1" 
१8 न < ५ 1 ~ 

“शरीर तवे की तरह गग्मदहो र्हा है डाक्टर) श्राज न 
जारो, रान्ति मे कहीं बुखार जोर पफडलेगा तो क्या -दोगा १ 
नना ने चिन्तापणं शब्दों मे कदा । “ 

गले मे छर्ता डालते हये रमेश वोला--“जाना ऊस स्फ 
सगा मामी र्मे न जाङेगातो इन श्रनपदढ लोगों मे उत्साह 
केसे जागेगा १ ठाकर तो श्रपनी करनी पर पूरी तरह स उतर 
श्राया हं 1 जौँ दैग्बा वहा उसके श्रादमी मौजूद । काय्यै कर्तान्ना 
फो भडकाते हे, लालच देते है--कुसलाते ह, निस्त्साहित 
छरते ह, श्रीर्‌ मारते भी दह) देखा न,+मसोहर को कैसा मारा। 
वेचारे काददाय दी तोड दिया। उधर दी से जाञगा--उसकी 
मरहम-पद्री भी तो करनी है । जरया वह्‌ दबा का घास तो उखा 
देना ¦ मेरी अच्छी मामी ^" 

तनरगा सवह्‌-ही सुबह , नदी से नहाकर अया था} पनी 
बोती को सूखने कै लिप फैलाते-केलात्ते बोला--“जा रह हो 
डाक्टर" किशनपुरा मे ठक्रुर के श्रादभि्यो ने चार जय्य 
कर्त्रा रो मारा--एक की हालत वडी सराव है| लोग वड 
भयभीत हो गए डै। ~ " 

“स्थिति इतनी चिगडी हृ "है कि यह चवटनण"ो इद्ध मी 
नहीं ह मामा । श्रभीतोणेसी कितनी ही, घुरी यदटनार्ण सुनने 
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को तेयार्‌ रहना होगा ।' दयाई मे वक्स यो बन्द क्पे रमेश 
मोला । 

सचतोहै दी । ्तफकिस किंसानोंमे जो इतना तैय श्ा- 
जाय 1 भोत्ते भाष, तरह-तरह की शकाजनरु वातत करते द 1 खुर 
अयमीत ्ोते ह-दृसरयो को भी करते दै । चरित्र--चल नाम ङी 
गों चीज नदीं । छँ पर म्या क्देगे, पीट कुद शरीर करेगे । 
मनोहर शी मो हरि्टर के षपकफोक्ह्‌ रदीवी उन लोभो फो 
शहूर मे कोटं काम न्दी मिला यहो श्रा गण हे । खुद काम नदी 
फरते; दृसगे को भी सेहनत मदुरी से रोकते ह 1" 

(दुनिया मे कड तरह के लोय ह्‌ - तरह-तरह एरी वतं करते 
ह्‌ । मनुष्य श्रपने करमैव्य के प्रति सन्चाद्ैतो समय पर सव 
ठीक द्रो खातादहै) हमे वदी सभा चलानी ही पडेमी । म सोचता 
ह्र फिश्चाजसेहम भी चारचार गौव रोज चक्कर ज्लगासां 
शुरू कर ह ।" रमेश जाने को उद्यत हुम्रा। 

"जसः तुम कदो 1 श्रे ! बुम्हारी शरोर तो यडी लाल द्ध 
रही दहं । मालूम होता दै बुखार दै व॒ण्डे 1" इतना कष्टकरं तन- 
सुग्म--दुसदी धोती शरीर राविल पैलष्ने लगा! फिर कने 
लगा-“^केसे लोग दह! खक्टर दोरु भी पने शरीर की 
चिन्ता नहीं करते । 

प्मे चतो र्दी कि श्चाज इहं घुखार है श्रौर यष 

मानते टी नद्ी- मना कर र्दी टं पिरभी तेयाग हो गष्। ये 
हलो च्ध भी दविण + सना चृ पर पानी रगपर्ग योत्दी। 


१ ॥ 


“विना चज्ञ काम कँसे होगा मामी । जिन्दगी थोड़ी दै, "काः 
यदुत । मामा ! श्रज श्राप चार गोष जरूर निपट जं । व 
सामासेकहदैवेभी चारछं मौय लें । टाम बहुत ही कः 
र्ट्‌ गया) ररे यहम्या चक्कर श्रारहे ष्ट! रमेश वै 
मुह से इतना निकल ही नहीं पाया था किं वह धड़ाम सं जमीन 
पर भिर पडा । तनसुप्रा जो अभी तफ योती सुखा रषा था-- तुरन्त 
मुडा देखा--ग्मेश उठने का प्रयास एर रहाच्था । नैना ने दीढ़्‌ 
कर उसे उखाया 1 फिर सनसुखा से वोली- “जसा सम्हालिए 

मैकम्बल चिद्या दू 

रोडी हीदेरमेनैना ने चा वना कर सेयर कर ठी] रमेश 
पीकर उठ खडा हृश्मा, वोला-- “यह्‌ अन्छ निशान ई । निसं 
काम ऋ पते चरनेकों दिक्कत उर यडी होती ईः वह प्राय 
सफल होता देखा गयां हे । कम-से-कम ऋनितर्यो के आस्म 
तोण्खादहीटश्रा है 1 -लनन्तिकारिर्यो के जीवन मे पल पहल 
कमी सफलता नहीं आदर 2 इतना कह कर वह अ्योह्ी चलने 
को हमा परि मनुर्वा छता हा दिखा विया । वह ठहर गया। 

दीयार से लादी खडी कर गलेमे से दुद्रा निकाल अपनी 
मतो को पौद्यता हमा मनसुखा वोल्ला-^ग्राज रति भर चला 
र । जरा नीद लगा 1 क्या डार्टर चल दिषण¶१ या क्टीसेश्रा 
रदे हो ? बडे थके दुर मालुम पड़ते दो 1" 

सेनाने बीयदहीमे वात काट कर कदा--“देयि मः 

दरतनप बुरयार दै \ अभी चक्कर ग्याकरः गिर्‌ पडेये। हम वड 
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देरसे श्ाराम फरने तः लिण फट्‌ रक ६, लनिक मान तय तो! 
चरस उखाया दव क यास्स शरीर चत दिण। जय शरीर से फाम 
लेना सो उसफी माय की प्रवहेलना केसे फर देनी चादिण। 
प्राप षी समभा कवय टेरििण मान जातं । ` 

गनसुर्याने डाफ्टर के बटूत पाक्त जाकर कहा- “श्न 
पिक चिन्ता कर्ते की जम नही है उ्टर सादय । श्रापनो 
जान कर प्रसन्नता हामी कि काशी काक जेल से बाहर श्रा 
गष द । श्राप सन्दश उने तक पच गया ह्‌ 1 वे श्चपने काम 
मे लगी मप उ्योतिपीकेषपमे 1 भित्तं ततो पहवानने गी 
योकिश करना । प्रय हमारी चडी सभा खय सफल होगी । मे 
देखा ष सि श्राज श्राप चहु श्चयिक यके हुए द । श्रागम ह 
कर लीलिण । लेकिन श्रापसे कटना येकार द । जोमनमे होगा, 
म्मे 1 मैना इन्देचा पिलारी। उनके बुखार की द्या चा 
ट! चा पिला दो । चाहा जितना काम्तेलो। जाद्ीरहेदो 
तो लेशियार रहना । परिचमी गामे लीणकर सदेह खडुर 
तिजय शमने! काका भी उरी गए) लो मेने भी वता 
द्विया 1 श्व श्माप जाने भी उधर ही ।* रमेश ने चलते चलते 


कहा-- "कका छग, अवतान भी परिश्रम से काम करना 
चादिण ! श्च कामस शरीर भी मजा श्रषमा । 


रमेश के गोध रामपुर से ्राधी मील दूर एकं लेम्बा-चीडा 
मरेदान था ! उसी मे लम्बी-लम्बी लकडियां गाड कर एक वदते 
ऊँचा प्तेटप्प्मे चना जिया गया था । 
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सभारा समयह्ारहाथा | वत्ति फी वातमे हजारी सिति 
सनी पुस्पजो दृरदूर से रण हृण्थे-मेढान मे श्राकर प्लैट 
फामक चारों श्रोर जमीनपर बैट गए। गरमेशने सभा कफो 
तनी सादी ररी फ प्लटफामं पर्‌ विद्धौीना तक नदीं विद्याया 
गाया वा 1 ठीक समय पर नना, तनमुखा; मनघुगया, कशी काका 
श्रीर्‌ सु्ीर तवा समा के अन्य प्रवन्धक प्लटफाम पर श्माकर वेट 
गण सभा की श्रतुमति से रमेश ने सुवीर को समापतति वनाया । 

नैना द्वारा वन्दे मातरम्‌" गतत माए जाने के परश्चाति सभा- 
पति ने उखकर सभा को सम्बोधित सिया--“मरे प्या भाडयोः 
वाहिने श्रोर कल ॐ यदास । राज की सभा का मकसद श्राप 
लोगो चो श्रन्द्यी तरह से मालमटीरै 1 इसके प्रथम किमे 
वक्तारो यो बोलने # लिए आामन्निद करं--टो श्ब्ड श्राजके 
काय्येक्रमकेवारेमेभीवतादु -- 

डार्टर रमेश ने शअपक् सम्पूणा जीवन श्राप लीर्गो की सेवा 
के श्र्पित कर द्विया हू ये च्रापकी सेवा किख प्रकार से कम्मे 
इखकी पूरी योजना इन्द्रे केयार करली दै } यटि श्राप लोगों की 
पूर पूरी मद मिली तो--सु पूण विश्वास है कि डाक्टर एक 
दिन पने उदेश्य मे सफलदलयेकर ही स्टेगे । डाक्टर के साथः 
चारः रश्रौर वदी-वड़ी शधो दज उनके राम मे दाथ 
चटायमी । " 

डषस्टरः मोव-्गोव धमर किसानों मे एकतः स्थापिक्त करकेः 
उनमे जागर्ति की भावना ' भरो । नयनेतारण्देघी गोव माव धुम 
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कर स्यो मे भित्नाका प्रचार ऊरफे जागृति उत्पन्न कर्मी । 
इसके लिण 'जन सेवा सघः की श्रोर से राचिपाटशालारं सोलमे 
फी तजमीजभीकी जा रही दहै--जिनसे श्रपद आदमी श्रौर 
युवक भी लाभ उढा सकेंगे । हस काम मे तनसुसरष्मजी कामी 
हाथ रहगा जो माव-गोच धृम कर चलते फिरते वाचनालय छा 
भयर करगे । था चडी उप्र के श्यादमि्ो श्रीर्‌ चन्चोङेलिण 
फलिग पारशाक्ला्मो की प्रबन्ध भी क्रये । मनसुखेरामजी का जीवन 
मदा ही श्रन्याय्र से लते यीता दध! प्रतः ये श्न्यायियो शरीर 
रत्याचारिर्यो को ठीक मणे पर लने का काम र्रेमे । रमार 
कणी काका से कौन श्परिचित लेगा ? ऽनन्छ जीवन सन प्राप 
लोगो कीसेवामेही वीनाद्र) मे, सव से पहले काशीकाका से 
पर्थेना कल्गा करि वे हमे श्रपनी व्मृत्य बाणी से उत्साहित्त कर 1 

शी काका उयो वाले ॐ लिये उट--ल्जायो सालियों री 


गदगडाटद ने उना स्वागत श्रिया! 
कक ने कहना शुरं पिया--“मेरे प्यार किसान भादयो, 
श्रीर्‌ वहिनो सै श्मपने क्रियासर कारयवम के वरि पृरी तौर 
से ताडः सरे पदल जोगे शम्द कहना चदता ष, 
कदल - 
एः शरोर से श्याचाज श्यद्‌ ण्ट ज्तेवेटा सट?" रौर 
साथ दही सुना व समक न चररप्रोनो से भही-सी सीरियो 
फी ऋ्वाज । किसान ने देग्या उमरे वीच मेदुद्ध विचिप्रे हग 
+ श्माल्मी वै हप ये 1 उनके पास तद्टरतरह ॐ घाचर्‌ हथियार ये | 


५) 


उस विचार न ऊरते दए आकाने कहना जारी रखा - 
“हमारा देश किसानों -छ देश है-दसंलिए इस देश पर किसानो 
का ही यज होना चादिग । ज्ञेन वात उल्टी दहै--देश पर प्रजी 
पतिर्यो की सत्ता राज्य कर्‌ रही है- यद हमारे लिण कलक कौ 
वात है ।* फिर प्क आवासं ्ई--“तो इव क्यों नहीं मरत 
चलल्‌. भर प्रानी मे १ श्रौर इराक वाद पुन र्पच ट्स ऋकेश 
सीदिर्यो री आ्रावाज्ञं सुना दीं । 

कारां ने कना चन्द्‌ नही फिया; वो्ते- “यदी तो मै कट्‌ रहः 
हं ! यदि इस देश के किसान शरीर श्रमिफे सिल फर श्रषनी 
सत्ता यम नटीं कर सकते तो उन्हे इवकर मर ही जाना 
चाहिण 1 टस पर गन्दी-गन्दी आवन्ि चछर कान फोड देन 
वाली सीटिर्यो की चिक्र फिर सुनाई ठी ) कटु लोगो ने इस 
वार ही दीन्दीश्चौर दोहो होः करके समामे गडवड़ी प्रेय करन 
या प्रयत्न भी सिया । उस प्रर किसणनो मे से कुद्धः श्दमिर्यो 
ने कहा - “सुनने ठो, हमे सुनने बो, जो लोग सुनना नहीं चाहते 
वे सभा सरे उटफर चते जायं 17 

काकराने सभा से शान्त रहने की प्रधना कके कदा 
° भाडयो, यद्‌ परीक्ता का समय दै । देता 7 ऊद बनाषु 
हण उप द्रथी लोग यर्हो मौज दे-श्रीर इस समा ऊो श्रसफल 
फरन की चष्टा मे हल्लड मचा रटे ह - किसान भादयो, साव~- 
वान, हमं अर्हिसा से फमतलेना दह) सरिंसा हुते बदा शस्य 
ट । इसदे सामने शत्रू, नाम री सेट वस्तु खद्वर ही नटीं सकती । 
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जिस पर सं श्रहिसा नाम के श्र से प्रहार किया जाता, ग्रह 
णवर, सेमिच्रहो जातादै। जरूर्तहै- इस शस्त्र सहीखप 
रोम करने यालेकी।'' एक फेने से प्र श्रावाज च्राई-- 
'“र्हिसाकी सीतत्तो मायेगा दही, ठस बुड्टेमे श्रव प्ताफतदी 
पःजोषर का जवागर पत्थरसेदेने की यात कहे। उस प्र 
फाकाने जोरसे काप्य तो मै फं रहा ह-सुर्प्मेष्ी 
ध्या १श्ममे से जितने यर्धेपरवैढेहए है, उनमेस्सीमेभी 
टका जवां पस्थ से दरे गी ताफत नही । धर्नां यह देश 
ध्माज तरु गुली की जजीसे मे जख्डा श्रा क्यो हत्त "" 
इसे वाद काजामे बोलने क ल्लिष्योही यह गोला कि ण्क 
फदाहश्रा जूता च्राकर उनके सिरमे लया । इसके चाल क्ट 
छरीर फिर प्लेट कार्म पर आने ज्य पत्थर} किसानो क वैण 
छट सयः । भि वर से ककड-पस्थर श्चा रषे थे, उधर लाठिो चल 
गई । चडा मासे गामा मय गया 1 स्रिय श्रौर चन्ये भीड से 
लिकल कर जिवर राह मिली, भागने लगे! चा श्रोर से मारो 
मासे दी च्ावाजं श्राति ल्मी । कु ग्रत्यन्त वटे श्चीर यर 
सोम गोपने लगे | संक लखि बज उदी ! गङयड़ करने धाने 
चुम तरह से पिटने लगे ।इतने ही मे मीह मेण्फबडी भारी भग 
घड मच ग ! मीढ पर ठाकुर के धुखस गर्‌ श्रवायुन्ध गे कौ 
दीडाकरः संडासड रोड वरसा रहे भरे ! तसयुसा शरीर मनमुर्या उप 
एरव मओ शात 7ग्ने ॐ लि भीड मे घुस पटे (एक घुदसयार ने मौका 
पकर मनसुग्मा पर पमः घोडा छोड दि आसपथान सनमूखा 
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सम्हल नदीं सका--श्रीर उसरी छाती पर घोडा पर देकर निकल 
गया । उधर निहत्ये तनमुसा पर वेश्युमार चालु श्रौर लाणियोः 
वरसने ल्मी । रमेश से यष्ट देखा नदीं गया । वह व्यो ह प्तट- 
फामेसे छदने लगा कि नैना ने उसका हाथ कस कर पक्ड 
लिया । चीमारी श्रीर्‌ श्रम के कारण रमेश त्यधिक श्रशक्त हो 
गया था । यह नेना से श्रपना वाथ नहीं ददवा सका । लाचार 
दोर वह नेना से बोला--“मामी । जाने ठो, भे जाने दो 
गोको मत मामी) इस ्लनता को मिटाने बाले यज्ञ मे मेरी भी 
श्राति हो लेने डो । देयो न, श्रितने ही वेकमूर यों ही मारे जा रषे 
ई 1 उतना कद्‌ कर उसने प्यो ही नना की श्रोर देखने के लिण 
पीट मुड कर नष्टि डालीतो देया फति भीमकाय ठाकर विजय 
शमर लम्बी-लम्बी मृदो ॐ भीतम से ण कुटिल हास्य विखेर 
रहे थे । सुवीर शरीर काका घुरी तरहसे रस्सिर्यो से कस कर 
धेथे हण्धरे 1 रमेशसैना की रना के किए उसकी शरोर वद 
श्राया 1 उसने गुर से कशा---““छाकुर साेव । क्या श्राप गरीव 
किसानो के दु खड नहीं सुनना चाहते ‰ 
दाकर ने पहल मूर्ध पर तावर दिया -फिर णर टिल हसी 
हँसकर बोले-“नदीं दुख्डे-उयडे कुद नदीं । इस समय 
इस गोरे मुख से कुद रुनना चाहता ह । वुम्हारी बाते 
सुनने की सुक फुरसत्त नटीं ।' इतना कहकर ठाकर ने नेनाका 
हाथ श्यपने हाय मे सकर पकड ल्लिया । फिर बोले - “तुम 
यहो, इन रँगर्ल के बीच क्या करती हो? दोडो ग्रह दानी; 
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छी छी ाजम्लो की शोभा वहाते लायक तमय १ इन 
फस करी भोपदिरयो म । इतना गखबर श्रना नहीं । रप्जमहलों के 
भोग बिलास का उतना भयर श्रपमान यै कमी सहन महीं कर 
सेग्ता, समभी [रमे यह्‌ कभी नहींषटोने नगा) तुम्हे मेरे साथ 
चलना होगा । ण्फः मिनि भी तुम्हे यो नहीं ठंटरना चाहिष । 
चलो-श्राद्यो) श्राच्मो मेरे राजमहल की शोभा, श्राक्रो +" 
इतना कहर ठाकुर ने अ्योही सैना फा किर हाथ खींचना चाहा 
कि नेना के हाथ ॐ जो तमाचे तडातड पडे तोटात्रर केलेण 
टिरफाने शमा गण | 

छाष्कर की श्रि से म्बन यरसने लमा। एक र्ती सत्ताधारी 
टार पर उसकी प्रजाते सामने हव उठा । क्रैसे वोर श्रप- 
माने की यात । वदला - सम्प वदला-श्रीर छाग ने सैना 
को रयीचकर जो सड से चानु मारना चाहा करि उनका हाय 
चीं ऋ षीं रुक गया । 

खाड्ग री गर्दन पर पडती दई ण्क भारी तल्लवार को भटके 
से रोकती हषं नैना बरोली 'सन्रसे काम क्तो जग्ग्‌। काशी 
वाकानेक्या कदा था हमे श्रहिसा की लडाई लडनी है। 
क्रिसी को जान सेतो सारना हीन चारिण । फिर यह तो हमारे 
गोवि क मालिक ठाकुर साहेव रै 1" 

जग्गू ने कामो! रौर चाहे जे कु हो, लेरिन मद्‌ 
छर पर्‌ हाथ उखाण, उसे वेद्रः्जेत करे, यह मँ कभी नहीं देख 
सकता । मो-जात कौ गता करना दर श्राठमी काथयदै- म ञं 





(ले० श्री ऋपमचरण जेन) 





१ - दुराचारकेच््ट ६--नकधाम 
२-दित्ली का ऊलफ स चदिनी सात 
२--मयरयाना = चम्पाकली 
-वुर्दाफरोशं ६- तीन टके 
+--हर हाऽनेस १०-दत्याग 


हिन्दी के ललितं साहित्य मे “वज्रभन्थावलीः का स्थान 
बहत इचा ह । इन पुस्तक के कई-कई सरण हाथो दाथ निकल 
युके द । जनता के भारी श्या्रह्‌ पर मत्र फिर नये सस्छर्ण तैयार 
दो रहे ह । दुराचार के श्ह् ्प कर्‌ तैयार दहै । मूल्य प्रत्ये 
फ ९) प्रति जो सज्जन दसं माला की संव पुष्कं लेना चाहं 
उनका नाम दज कर जिया जाता दै । छपने पर पुस्तक बी पी? 
से भेभ दी जाती है । प्रवेश फर <) ली जातीं ह, कमीशन ण्क 
चीधाई दिया जाता ड । 


टमा नया प्रकाशन 
१-- मानव धमं प्रचारको-रामः ष्ण, बुद्ध, महावीर, श्रशोकः 
ईसा, महम्मद, कवीर, नानक, दयानन्द, रामकृष्ए, विवेकानंद; 
गमतीथं त्रौर गोधी । जेर जगतक्रुमार शास्म) सजिल्द्‌ ४) रु 
२- रिवाचावनी (सरीर राज सस्करण) १) प्रति 
३-- वरुड भारत ( केः चन्द्रगुप्त बेगाल्लकार ) ॥) प्रति 
४- वेदिक युद्धवाद्र ( ले जगतङ्कमार शास्ी) ?) भति 
डाक व्यय पधक । 


साहित्य-मरडल, दीवानह।ल, देहली । 





ग्माकर्पंक 
डिजा्न 
रार्‌ 

वहिया 

. च्साक 

रै लिए हमारी सेपर्प 
स्वीरफरिफाजरए 

+ क ~ ॐ अ, 

टरम द्र {तरम 


मलार हमारी पियोषतारदँ दे । 





दिगम्बर ग्रा्दं काटेज 
| धरमपुरा, देदली । 





सुप्रीम पिरम्प चोदनी-चीक, दि 
-अरेषियन नार टस ष्फ रोमाचकारी 


मूत्रिका मे कानन देवी, नवाच, हीयलाल) 
मोलिना; देवी, सुन्दर-ऋदि। 


९- श्धा-ण्क सामाजिरु चित्र 
पाव्र--रतनमाला, उमिला, सुरेखा, 
यिमन वनर्जी, आगा जान । 


२-ब्राह्मएं कन्या- ण्ठ सामाजिक चित्र 
कलाकार वनमाला) ऊमार) नन्द्रेकर 
उसिला, शान्ता पटेलनखादि। 
४--मजदू र्‌--शरभिको की करण कानी 
परात्र--इन्दुमतीः वीरा, नसोर खान । 
८. महाकवि काज्ीदास के 
नपर वदूत नारक पर श्राधारित ए 
कलाकार लीला देसाई, साहू मोदक, 
पऋगाजान, वासतो-आदि। 


--प्‌ नि ह्‌ [रौो-सामगजिर चित्र 


पात्र--शान्ता श्याष्ट, सुरेन्द्र, याङरव । 


-टेवकन्या-ण्क पीरषणिकर चि 
पाच्र-लतीला देसाई, लीला चिटनीस 
उल्हासः, वास्ती- रादि ! 


८-वटू-वेरि योपन सामालिर चित्र 
पात्र-निमला, याकरवः करण दीवान-्रादि । 
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